j » Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
eng 4५ aie? Í औँ : 
~ Aa वित | र्‌ 


[> बात 


e is 
t 
TE 
f 
f » 
| 
t 
a 
= > 
क 
. 
न 
डळ 
e 
क 
> 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती. ` `. 


| CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


i 
L . 5 


. ना . 
Iy Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri’ ol Fs 
Eis ae Pi i 
EEN ge x ¿ ner” 
Ae . . = . 
+ Lie 3 y 
a A ` 
af 
पु y 
s 
E , 
‘ i 
Eo = र 
J i ` 
3 क 
` 
. . 
$ 
G 
ड we 
b; 
i 


‘ 


Digitized by Arya’Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ne केन 


१» 


al ; : CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ . | by Arya Samaj Foundation Chennai and. eGangotri, | 
' $ 

Ê 1 

s | 

3 | 

a ve | 

| 

i 

| 

| 


F by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रस्थानत्रयी और ACT वेदान्त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PS" ° Her j i CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F ; प्रो? स्वतंत्र कुमार, कुलपहि 
| प्रस्थानत्रयी 

| 

| और 


अद्वैत वेदान्त 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 


LAO 


वैदिक प्रकाशन, नई दिल्ली-११०००१ 


क _ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक : 
वेदिक प्रकाशन ' आ 
१५, हनुमान रोड, a 
नई दिल्ली ११०००१ 


© लेखकाधीन R 


9 
A 
कट... 


भूमिका लेखक 
साहित्यवाचस्पति, वेदरत्न 
आचार्य उदयवीर शास्त्री 
विद्याभास्कर न्याय-वेशेषिक, सांख्य-योग-ती थ॑ 
वेदान्ताचार्य॑विद्यावाचस्पति, शास्त्रशेवधि 


संस्करण : प्रथम (जुलाई, १९८७) 


मूल्य : ५०:०० रुपये 


a 


मुद्रक : 

दुर्गा मुद्रणालय 

सुभाष पाकं एक्सटेंशन 

नवीन शाहदरा, दिल्ली ११००३२ 


MSs ov Gurukul Kangri Collection, शड : 
a 


E 


` 


aj by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिका 


विद्वद्गोष्ठियों एवं साधारणजनों की वातचीत में भी जब कभी वेदान्त की 
चर्चा सुनी जाती है तो adsan सहसा अद्वैत की भावना मस्तिष्क में उभर आती 
है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वेदान्त और अद्वेत का daira गठजोड़ हो । 
aga भी वेदान्त को छोड़ना नहीं चाहता, और वेदान्त भी अद्वैत के बिना अपूर्ण 
रह जाता है, अथवा नग्न जैसा दिखाई देता है । 

वेदान्त की Het भावना वास्तविक एवं मौलिक है, अथवा साम्प्रदायिक 
विचार-विभिन्नता के कारण इसने जन्मलाभ fear? इसका एकटूक निर्णय 
करना सरल कार्य नहीं है । 'वेदान्त' पद से अध्यात्म विषय का प्रतिपादन करने- 
वाले उपनिषद्-ग्रन्थों का ग्रहण होता है । मनीषियों की मान्यता है कि अध्यात्म, 
अधिभूत आदि सभी सत्य विद्याओं का ऋगादि वेदों में कथन हुआ है । विभिन्न 
ऋषियों ने वहीं से अध्यात्म-सम्बन्धी रहस्यों को समझकर सर्वजनप्रिय रुचिकर 
पद्धति से जिस रूप में विवृत किया, उन्हीं रचनाओं व ग्रन्थों को 'उपनिषद्‌' नाम 
से कहा जाता है। 

ऋषि अपने प्रतिपाद्य विषय के साक्षात्कृतधर्मा माने जाते हैं। जो तत्त्व 
निर्धारित हो जाते हैं, उन्हीं का विवरण वे प्रस्तुत करते हैं। उनसे ऐसी भाशा नहीं 
की जा सकती, न ऐसी सम्भावना है कि वे ऐसी बात कहें जिससे आगे आनेवाले 
जिज्ञासुजन भमेले में पड़ जाएं । उनकी भावना पूर्ण पवित्र होती है, सवंथा छल- 
छिद्र से रहित वे सर्वंहितकारी भावना से केवल निश्चित तत्त्वमूलक सन्मार्ग का 
उपदेश करते हें । परन्तु उपनिषदों में दोनों प्रकार के वाक्य उपलब्ध होते हैं । 
जहाँ अद्वैत के प्रतिपादक-'एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म (छा० ६।२।१), “सव खल्विदं 
ब्रह्म! (Glo ३।१४।१), ‘Ag नानास्ति किञ्चन’ (बृहद्‌ ० ४।४।१९), 'योऽसावसौ 
पुरुषः सोऽहमस्मि’ (ईशावास्य० १६) इत्यादि वाक्य हैं, वहाँ द्वैत अथवा भेद के 
प्रतिपादक वाक्यों की भी उपनिषदों में कमी नहीं है। प्रत्युत कहना चाहिए कि 
समस्त उपनिषदों का ढाँचा व कलेवर ही Sa पर आधारित है | उपनिषदों में जो 
अध्यात्म कहा गया है, वह उपास्य-उपासक, जिज्ञास्य-जिज्ञासु एवं ज्ञेय-ज्ञाता रूप 
में वणित है।एक ही तत्त्व उपास्य-उपासक आदि दोनों रूपों में सदेव वणित होना 
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नितान्त अव्यवहार्यं एवं असम्भव है। ऐसी स्थिति में इन दोनों विचारों के बीच k |, 
कौन औपचारिक ओर कोन वास्तविक है ? इसका समझना आवश्यक है, क्योंकि 
साक्षात्कृतधर्मा वेदवित्‌ सन्मागं के प्रदशंक ऋषि जिज्ञासुजनों को सन्देह में डालने “ee 
की बात नहीं लिख सकते | 

उपनिषदों में प्रतिपादित अध्यात्म को लक्ष्य कर वेदव्यास बादरायण ने एक- 
मात्र अखण्ड ब्रह्म के निर्दोष-निष्कलंक अस्तित्व को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए 
ब्रह्मसूत्र ग्रन्थ का निर्माण किया । यह ग्रन्थ आज Aara दर्शन” के नाम से जाना 
जाता है। इसमें प्रत्येक पहलू से ब्रह्मा के अस्तित्व को पूर्णतया सिद्ध किया है | 

महि वेदव्यास बादरायण ने ही कोरव-पाण्डवों के युद्ध का इतिहास अपनी 
रचना 'महाभारत' नामक ग्रन्थ में लिखा | उसी के एक खण्ड भीष्म पर्व के अन्तर्गत 
एक विशेष अवसर पर 'श्रीकृष्ण-अर्जुन संवाद' के रूप में प्रसंगानुरूप अध्यात्म का 
विवरण अठारह अध्यायों मे प्रस्तुत किया, जो चिरकाल से 'भगवद्गीता' नाम से 
लोकप्रसिद्ध है । ये अध्यात्म तत्त्व के प्रतिपादक तीन ग्रन्थ (११ उपनिषद्‌, ब्रह्म- 
सूत्र और गीता) अद्वैत वेदान्त के आधारभूत माने जाते हैं। अद्वैत सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत अपनी मान्यता के अनुसार बाहर भी ये ग्रन्थ “प्रस्थानत्रयी' नाम से पुकारे 
जाते हैं। 

यह एक निरिचित तथ्य है, और इसको कभी अपने ध्यान से ओभल न होने 
देना चाहिए कि ऋगादि वेदों में अध्यात्म तत्त्व बिखरा हुआ निहित है, उसी को 
विभिन्न ऋषियों ने उपनिषदों के रूप में संकलित किया है। अन्य आचार्यो का 
कहना है कि उन्हीं उपनिषदों का सार गीता zl 

गीता में श्रीकृष्ण-अर्जुन-संवादरूप से जो उपनिषदों का सार अध्यात्म-अमृ | 
दुहा गया है, उसका भोक्ता अकेला अर्जुन न होकर प्रत्येक सुधी-सुविज्ञ व्यक्ति $ 
है, प्रत्येक व्यक्ति उस अमृत अध्यात्मरस का पान कर सकता है। जिस वेदव्यास 
वादरायण ने अठारह अध्यायों में गीता का प्रवचन किया, वही ब्रह्मसूत्रो का 
रचयिता है। इस कारण गीता और ब्रह्मसूत्र में प्रतिपादित विषय का परस्पर 
सामंजस्य होना स्वाभाविक है । ब्रह्मसूत्र मे लगभग वीस-वाईस सूत्र ऐसे हैं जिनमें 
जीवात्मा और परमात्मा (ब्रह्म ) के भेद का स्पष्ट उल्लेख है। आचायं शंकर ने 
उन सूत्रों का भाष्य सूत्रानुसारी भेदघटित किया है; परन्तु प्रायः सर्वत्र आचार्य 
यह लिखना नहीं yer कि यह अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं। परन्तु इसके 
विपरीत स्वयं सूत्रकार ने समस्त ब्रह्मसूत्र में कहीं भी ऐसा संकेत तक नहीं दिया i 
कि उक्त सूत्रों में जीव-ब्रह्म के भेद का उपपादन अविद्याकृत है | अत: भाष्यकार का 
ऐसा लेख सूत्रकार की भावना के अनुकूल नहीं है । l 

प्रस्थानत्रयी और अह्वत वेदान्त' के लेखक स्वामी विद्यानन्द का कहना है 
कि ब्रह्मसूत्र में सब मिलाकर लगभग सत्तर सुत्र ऐसे हैं, जिनमें जीव, ब्रह्म व प्रकृति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


च 


Digitized by Arya 3 Foundation Chennai and eGangotri 
७ 


इन तीन अनादि तत्त्वों का अपने स्वतन्त्र रूप में वर्णन किया गया है । प्रकृति जगत्‌ 
का उपादान कारण है; जीवात्मा जगत्‌ में स्वतन्त्रतापुवंक कर्म करता और सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी परब्रह्म परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अपने कृत- 
कर्मो के फलों का भोक्ता है, ब्रह्म समस्त विश्व का नियन्ता होने से निमित्तकारण 
है। इस प्रकार ये तीनों तत्त्व अनादि हैं; अपने स्वतन्त्र अस्तित्व के साथ एक-दूसरे 
से सर्वथा भिन्न हैं । 

गीता में भी इन तीनों अनादि तत्त्वों का एक-दूसरे से पृथक्‌ रूप में कुछ वर्णन 
उपलब्ध है । श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा--“अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः 
शरीरिणः’ (गीता २1१८) देह का अन्त हो जाना है, परन्तु इस देह में रहनेवाला 
जीवात्मतत्त्व नित्य है । अन्यत्र कहा-- 

बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परन्तप ॥--गीता ४॥५ 

मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूँ, तुम नहीं 
जानते; क्योंकि मैंने उस स्तर को प्राप्त किया है, जहाँ पूर्व जन्मों के अस्तित्व की 
जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये वर्णन जीवात्माओं की अनेकता व नित्यता आदि 
को स्पष्ट करते हैं । त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनेक प्रकार से किये गये वर्णनों से तो 
गीता भरी पड़ी है। गीता के अन्तिम भाग में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है-- 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। 
यो लोकत्रयमाविइय बिभर्त्यव्यय ईइवरः॥--गी० १५।१७ 

जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया है, वह जीवात्मा व प्रकृति से अन्य है। 
जो पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यु तीनों लोकों में अन्तर्यामिरूप से अवस्थित होकर 
इन सब लोकों का धारण व भरणपोपण करता है। इस प्रकार गीता भी अनादि 
नित्य तीन तत्त्वों का स्पष्ट वर्णन करती है । इस रूप में ब्रह्मासुत्र और गीता का 
परस्पर पुर्ण सामञ्जस्य है। 

गीता उपनिषदों का सार है, और ब्रह्मसूत्र भी उस ब्रह्म के निर्दोप-निष्कलंक 
स्वरूप का उपपादन करता है जो उपनिषदों में वणित है, इसलिए गीता और 
ब्रह्मसूत्र में जो कहा गया, वह उपनिषदों का संवादी होना चाहिए, विसंवादी 
नहीं। तब तीन अनादि तत्त्वों का अस्तित्व उपनिषद्मूलक है, ऐसा मानने में 
कोई बाधा दृष्टिगोचर नहीं होती । 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इत्यादि वाक्यों का अर्थ 
किया जाता है कि ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वगतभेद से शून्य है। ऐसे 
वाक्य ब्रह्म की प्रतियोगिता में सजातीय, विजातीय ब्रह्म का प्रतिरोध कर उसमें 
स्वगतभेद का भी प्रतिषेध करते हैं। तात्पर्यं है, एकमात्र ब्रह्म का न कोई अन्य 
सजातीय ब्रह्म है, न विजातीय ओर न उसमें स्वगतभेद होता है, अर्थात्‌ वह स्वयं 
अपरिणामी, अव्यय तत्त्व है। ऐसे वाक्य ब्रह्म से भिनत जीवात्माओं तथा प्रकृति 
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यदि ऐसा अथे न कर अन्य सजातीय-विजातीय जीवात्माओं व उपादान- i 
तत्त्व प्रकृति या माया के निषेध में तात्पर्यं है, तो यह वाक्य ही निरर्थक हो जाता A 
है, क्योंकि एकमात्र तत्त्व ब्रह्म की मान्यता में जब अन्य कोई तत्त्व है ही नहीं, ' 
तो निषेध किसका ? यह निषेध उन वस्तुतत्त्वो का साधक हो जाता है। तब 
इस निषेध का तात्पर्यं इसी रूप में मानना होगा कि एकमात्र ब्रह्म सत्य है, उससे 
अतिरिक्त तत्त्व मिथ्या है। ऐसी स्थिति में सत्य और मिथ्या पर विचार करना 
अपेक्षित हो जाता है--क्या सत्य है ? और क्या मिथ्या है ? ण! 

aga वेदान्त की मान्यता है कि जो त्रिकालाबाध्य है, वह सत्य है, जो तीनों hf 
कालों में एकसमान बना रहता है, स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं, जिसके स्वरूप it 
में कोई परिवर्तत या अदल-बदल नहीं होती, वह सत्य है । जैसे ब्रह्म सत्‌, चित्‌, र 
आनन्दरूप है, वह तीनों कालों में ऐसा हो विद्यमान रहता हे, उसके स्वरूप में कभी 
कोई अन्तर नहीं आता, वह सत्य हे । जो तत्त्व परिणामी है, अदलता-बदलता 
रहता है, वह मिथ्या है। जगत्‌ का उपादानकारण त्रिगुणात्मक प्रकृति कहें अथवा 
अनिर्वचनीय माया कहें, ये मिथ्या हैं, क्योंकि इनमें अदल-बदल व परिवत्तंन- 
परिणाम होते रहते हैं । ; 

इस मान्यता पर विवेचन करते समय दो विचार सामने आते हें । पहला यह 
कि इस मान्यता के दूसरे अंश में-अर्थात्‌ प्रकृति या माया के विषय में--जो कहा 
गया है, वह धोखे से भरा कथन है । वस्तुतः प्रकृति या माया के विषय में जो कहा 
गया वह उसका स्वरूप ही है। वह उपादान तत्त्व स्वरूपत: परिणामी है, परिवत्तंन- 
शील है, उसका यह स्वरूप त्रिकालाबाध्य है । वह सर्गावसर पर जगत्‌ के रूप में 
परिणत होता और लयावसर पर पुन: अपने कारणरूप में अवस्थित रहता हे । यह 7 
इसका अनादि, अनन्त, न॑सगिक स्वरूप है । सत्य का किया गया त्रिकालाबाध्य 
लक्षण इसमें पूर्णतया घटित होता है । तब यह सत्य क्यों नहीं ? लक्षण घटते भी 
इसे मिथ्या कहना धोखा देना है । 

दुसरी बात यह सामने आती है कि सत्य और मिथ्या के ये लक्षण अनिवार्य 
व सुनिर्धारित कसोटी नहीं हैं । इन्हें उलटकर बदला भी जा सकता हे। जो वस्तु- 
तत्त्व प्रत्यक्षरूप से अनुभव में आता, व सर्वजनविदित अस्तित्ववाला है, वह सत्य 
और जो इसके आधार पर कल्पना किया जाता है, वह मिथ्या माना जाना 
चाहिए | अभिप्राय यह है कि केवल सत्य या मिथ्या नाम दे देने से किसी वस्तु- 
तत्त्व को सत्य या मिथ्या नहीं समझना चाहिए, प्रत्युत वस्तुतत्त्व के अस्तित्व को 
मुलत: पहचानना उसके सत्य होने का मुख्य आधार मानना चाहिए। इसके अनुसार 
जगत्‌ मुल उपादानतत्त्व को मिथ्या या असत्य कहना दुराग्रहमात्र ही कहा जा 
सकता है। 


के अस्तित्व का निषेध नहीं करते । 
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इसके साथ यह भी विचारणीय है कि aga वेदान्त ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण बताता है। कोई भी उपादानकारण कार्यरूप में आने पर भी 
अपने तात्त्विक रूप का परित्याग नहीं करता । प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसका 
कार्यरूप भी त्रिगुणात्मक है । माया को अनिवंचनीय कहा जाता है; उसका कार्य 
भी अनिर्वचनीय है । ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर कार्यजगत्‌ भी 
सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप माना जाना चाहिए, क्योंकि उपादानकारण कार्यरूप में होने 
पर भी अपने तात्त्विक रूप का परित्याग नहीं करता, तव कार्यजगत्‌ को मिथ्या 
कैसे कहा जा सकेगा ? Aga वेदान्त के आचार्यों का एक सम्प्रदाय विद्यमान है जो 
ब्रह्म के कार्यजगत्‌ को ब्रह्म के समान मानकर उसी में संलिप्त रहकर ब्रह्मानन्द 
का अनुभव करता है। वस्तुतः ऐसी मान्यता गहरे अज्ञान व मिथ्याज्ञान का 
ही परिणाम है। चेतन के अचेतनरूप में तथा अचेतन के चेतनरूप में होने की 
मान्यता लोकायतमत में प्रवेश का द्वार खोलती है। वास्तविकता यह है कि 
अपने-अपने रूप में या स्थान पर दोनों प्रकार के तत्त्व सत्य हैं। उनमें एक को सत्य 
और दूसरे को मिथ्या वताना नितान्त अशास्त्रीय है । फलतः जगत्‌ के उपादान- 
कारणरूप तत्त्व के स्वतन्त्र अस्तित्व को अनिवार्यंतः स्वीकार करना पड़ता है, 
जो चेतनवर्ग से सर्वथा भिन्त है । इस प्रकार विशव का नियन्ता परत्रह्मा, कर्त्ता- 
भोक्ता-जीवात्मा तथा जगत्‌ के उपादानकारणरूप में प्रकृति का स्पष्ट विवरण 
प्रस्थानत्रयी में उपलब्ध है । इस आधार पर इनका पूर्ण सामञ्जस्य है। 
ब्रह्मसूत्र और गीता के उपष्टम्भक उपनिषद्‌ सब वेदमूलक हैँ । उनमें प्रति- 
पादित अर्थतत्त्व वेदानुकूल ही सम्भव है, प्रतिकूल नहीं । ऋग्वेद के अस्यवामीय, 
नासदीय आदि सूक्तं तथा अन्य अनेक Aral व ऋचाओं में वृक्ष, स्वधा, त्रिधातु, 
अदिति आदि पदों से जगत्‌ के मूल उपादानतत्त्व का स्पष्ट निर्देश है। वेदोक्त 
अत्यधिक क्रियापदों के कर्त्ता के रूप में जीवात्मतत्त्व का पर्याप्त मात्रा में वर्णन 
है। इन दोनों के अतिरिक्त उस एकमात्र सर्वोच्च नियन्ता तत्त्व के उपास्य रूप में 
किये गये वर्णन से वेद भरे पड़े हैं। विद्वान्‌ उस एक तत्त्व का अनेक प्रकार से 
वर्णन करते हैं । 
नासदीय सुक्त के प्रथम मन्त्र में कहा है-- 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्‌ । 
उस समय (प्रलयकाल में) सब-कुछ ‘Aaa’ था-यह बात नहीं है। सब-कुछ 
‘aq’ (विद्यमान) था, यह बात भी नहीं है, क्योंकि ये दृश्यमान लोक-लोकान्तर 
और उनसे परे व्यवहायं आकाश नहीं था। 
तब जिज्ञासा होती है कि यह सब नहीं था तो फिर उस समय क्या था ? 
द्वितीय मन्त्र के उत्तराद्धे में बताया है-- 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः कि चनास। 
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स्वधा (उपादान प्रकृति) के साथ एक निर्दोष चेतन सत्ता थी, जिससे 'पर' iP 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट अन्य कुछ नहीं है। यहाँ निमित्तकारण के रूप में ईश्‍वर का और 
मूल उपादानतत्त्व के रूप में प्रकृति का उल्लेख किया है Wad मन्त्र में 'रेतोधा 
आसन्‌’ कहकर जीवात्माओं (रेतोधाः) का भी स्पष्ट वर्णन है । 
इसी प्रकार 'अस्यवामीय' सूक्त की २०वीं ऋचा में वृक्ष पद से जगत्‌ के मूल 
उपादानतत्त्व का, भोक्तारूप से जीवात्मा का तथा अभोक्तारूप से परमात्मा का 
अस्तित्व स्पष्ट किया गया हे । 
ब्रह्मसूत्र और गीता का उपजीव्य--विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से--उपनिषद्‌ 
हैं, उपनिषदों का उपजीव्य वेद है। इस कारण विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से 
इनका परस्पर आनुकूल्य स्वाभाविक है। परन्तु प्रस्थानत्रयी में द्वैत-अद्वेतपरक 
दोनों प्रकार के वाक्य उपलब्ध होते हैं। इस विषय में अद्वेतवादी आचायों का 
कहता है कि अद्वेतपरक वाक्यों को मुख्य और द्वेतपरक वाक्यों को औपचारिक 
समझना चाहिए, क्योंकि सिद्धान्त की वास्तविकता aga में है, द्वैत तो व्यवहार- | 
मात्र है, जो यत्किञ्चित्कालिक है, वहाँ सादातानतः अस्तित्व का अभाव है, अतः | 
वह गोण है। asa को ही मुख्य एवं शास्त्र-सम्मत सिद्धान्त मानना युक्त है । इसके | 
विपरीत द्वेतवादी आचार्यो का कहना है कि मूलतः द्वैत माने बिना व्यवहार, 
अर्थात्‌ सगेकालिक विश्व का वैविध्य असम्भव हे । व्यवहार क्या है? विश्य का 
वत्तमान में होना ही तो व्यवहार है । 
यह कहना भी युक्त नहीं है कि व्यवहार यत्किञ्चित्कालिक है। व्यवहार 
क्रमिक तो अवश्य है, क्योंकि यह इसका स्वरूप है। पर यह क्रभिकता कभी 
बाधित नहीं होती, अतः यह सादातनिक है । इसी क्रमिकता में विश्व का वैविध्य 
निहित है । यदि मूल में केवल एकमात्र तत्त्व की सत्ता है, और अद्वैतवादी आचार्यो 
के कथनानुसार यह विश्व उसी सत्ता का विवर्तं है तो इसका तात्पर्य है कि वह 
सत्ता ही विविध वत्तंमान विशव के रूप में भासित होती है। पर उनका ऐसा कथन 
सवंथा अर्थहीन है, केवल शब्दमात्र, क्योंकि एकमात्र मूल तत्त्व, किसी दूसरे 
विजातीय सम्पर्क के बिना वैविध्यपूर्ण वत्त॑मान के रूप में भासित नहीं हो सकता, 
इसलिए मूल तत्त्व का ऐसा स्वरूप माना जाना आवश्यक है, जहाँ विजातीय सम्पर्क | 
सम्भव हो। 
गत पंक्तियों में यह कहा जा चुका है कि मूल तत्त्व कार्यरूप में आने पर भी > 
अपने तात्त्विक स्वरूप का परित्याग नहीं करता । इस व्यवस्था के अनुसार | 
अगणित वंविध्य से पूर्ण जगत्‌ का मुल उपादान कारण वही हो सकता हे, जिसमें 
वैविध्य विद्यमान हो । ऐसी दशा में बिविध एवं जड़ (अचेतन) रूप में adma 
जगत्‌ को एकमात्र चेतन ब्रह्म का विवत्त कहना वास्तविकता के साथ मजाक 
करना है। द्वैत को माने बिना गाड़ी चल नहीं सकती, फलतः प्रस्थानक्रयी में 
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कथित उभयविध वाक्यों में द्वैतपरक वाक्यों को ही मुख्य शास्त्रीय सिद्धान्त के 
रूप में मानना न्याय्य हे | अद्वेतपरक वाक्य भक्ति-भावनापुर्ण उपासना की दृष्टि 
से कहे गये हैं, इसलिए उन्हें औपचारिक माना जाना उचित है। इस प्रकार 
प्रस्थानत्रयी के इन उभयविध वाक्यों में किसी असामञ्जस्य की आशंका करना 
निर्मूल होगा | 

अन्त में इस गहन गम्भीर अध्यात्मशास्त्र के जंगल में मुख्य और औपचारिक 
को पहचानने की एक कसोटी प्रस्तुत है, विज्ञ पाठक ध्यान देंगे-- 

प्रस्थानत्रयी में उपनिषद्‌ शेष दोनों का आधारभूत प्रस्थान है। उपनिषदों में 
भी एकादश उपनिषद्‌ प्रधान माने जाते हैं। उनमें भी सर्वप्रथम स्थान ईशावास्य 
उपनिषद्‌ को प्राप्त है । यह उपनिषद्‌ जहाँ से प्रारम्भ होता है, उससे मङ्गला- 
चरण रूप में एक सन्दर्भ सवंत्र मुद्रित रहता है-- 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणमुदच्यते। 
पुर्णस्य पूर्णमादाय पुणंमेवावशिष्यते ॥ 

सब उपनिषदों के शीषं स्थान में बेठे इस सन्दर्भ से ज्ञात होता है, इस सन्दर्भ 
में जो कुछ कहा गया है, उसी का विस्तृत विवरण उपनिषदों में प्रस्तुत हुआ है, 
फलतः यह सव उपनिषदों का सार है। इस सन्दर्भ का भी सार पहले दो पदों में 
निहित है, शेष भाग उसी का व्याख्यान है । दो पद हैं--“अदस्‌', 'इदम्‌'। 'अदस्‌' 
परोक्ष है, 'इदम्‌' प्रत्यक्ष है । 'अदस्‌' चेतन है, 'इदम्‌' अचेतन है, जड़ है ‘Aaa’ 
परोक्ष चेतन परब्रह्म परमात्मा है, ‘gaa’ प्रत्यक्ष अचेतन (जड़) अगणित लोक- 
लोकान्तरों के रूप में बिखरा पड़ा विश्व है। सन्दर्भ में बताया--पुणं अदः, पुणं 
इदम्‌; 'अदस्‌' पूर्ण है, 'इदम्‌' पुर्ण है | अपने-अपने रूप में अवस्थित दोनों पूर्ण हैं, 
किसी में कोई न्यूनता नहीं। न्यूनता हो तो इधर-उधर से कुछ लेकर उसे पुरा 
करे। इसलिए न 'अदस्‌' 'इदम्‌' से कुछ लेता है; न ‘gaa’ ‘aaa’ से | इसी 
कारण न 'अदस्‌' कभी 'इदम्‌' होता है और न 'इदम्‌' कभी 'अदस्‌' । 

‘maa’ सर्वव्यापी है; कोई स्वान ऐसा नहीं, जहाँ उसका अस्तित्व न हो, 
इसलिए इससे बाहर का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता | 'बाहर' का विरोधी पद 
‘seat या 'भीतर' है। तब यही कहा जा सकता है कि 'अदस्‌' से अतिरिक्त जो 
“इदम्‌ है, वह (इदम्‌) उसी (अदस्‌) के अन्दर है। अन्दर होते हुए भी ‘gaa’ 
'अदस्‌' का स्वरूप नहीं है। स्थानतः एक जगह रहते हुए भी स्वरूप से 'इदम्‌' 
'अदस्‌' से पृथक्‌ है। इसी अर्थ को सन्दर्भ के अगले वाकय में कहा--'पूर्णात्‌ पुणं 
उदच्यते'--'अदस्‌' पूर्ण से इदम्‌ पूर्ण उदक्त है, पृथक्‌ हे । तात्पर्यं है, स्थानतः 
'अदस्‌' पूर्ण के अन्तर्गत भी 'इदम्‌' पूर्ण स्वरूपेण उससे पृथक्‌ है। इसी अर्थ को 
सन्दभे के उत्तराद्धे से पुष्ट किया-- 

'पुर्णस्य imaa पुर्णमेवावशिष्यते ।' 
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(अदस्‌ पूर्ण के सम्बन्धी यां साथी 'इदम्‌' पूर्ण को पृथक्‌ लेकर अदस पूर्ण 
ही बना रहता है, क्योंकि 'अदस्‌' पूर्ण के स्वरूप से कोई अंश 'इदम्‌' पूर्ण ने नहीं 
लिया । 'अदस्‌' से 'इदम्‌' को पृथक्‌ उठाने से न 'अदस्‌' का कोई अंश न्यून हुआ, 
न “इदम्‌? का बढ़ा। यदि ऐसा रहा होता, तो सन्दर्भे का प्रथम वाक्य 'पूर्णमदः 
पूर्णमिदम्‌' सवंथा अर्थहीन व असत्य हो जाता | इस प्रकार सन्दर्भ का शेष समस्त 
भाग उसी अर्थ की वास्तविकता को स्पष्ट व पुष्ट करता है। TT ‘aaa’ और 
पूर्ण 'इदम्‌' के इस द्वैत को कौन झुठला सकता है ? 

श्री स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने 'प्रस्थानत्रयी और अहेत वेदान्त नामक 
अपनी रचना में विस्तृत विवेचन के साथ सफलतापूर्वक यह स्थापित किया है कि 
उपनिषद्‌ आदि के उभयविध वणंनों में द्वैत मुख्य हे । आपाततः अद्वैत के प्रतिपादक 
वाक्य उपासना व भक्तिभावना के रूप में औपचारिक हैं। वस्तुतः 'अदस्‌' और 
“इदम्‌? दोनों पूर्ण हैं, दोनों की स्वतन्त्र सत्ता हे । दोनों सत्य हैं, मिथ्या कोई नहीं । 
यही बैदिक सिद्धान्त है, जो विभिन्न ऋषियों द्वारा विविध आख्यान आदि के 
रूप में विवृत किया गया है | 


अजमेर --उदयवीर शास्त्री 
१ जून १६८७ 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


आज का संसार भारतीय दर्शन को वेदान्त के रूप में जानता है और वेदान्त 
से तात्पर्य शांकर वेदान्त अथवा AATA समभा जाता है । वेदान्त का यह रूप 
न श्रुतिसम्मत है और न तर्कसंगत। अद्वैतवाद के प्रवर्तक तथा प्रचारक प्रस्थान- 
त्रयी के आधार पर अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः मध्यकालीन 
आचार्यो ने साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत उपनिषदों, वेदान्त- 
सूत्रों तथा गीता के मनमाने अर्थ करके उनपर अद्वेतवाद को आरोपित करने की 
चेष्टा की है। प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत आपाततः अद्वैतवाद के 
प्रतिपादक सन्दर्भो के वास्तविक अर्थो को उद्घाटित करते हुए अर्थ श्रान्ति की सभी 
बाधाओं को निरस्त करके वेदिक मत को प्रतिष्टित करने का प्रयास किया गया 
है। इस दृष्टि से इस ग्रन्थ की बहुत बड़ी सार्थकता है । इस ग्रन्थ के लेखक भारत 
सरकार द्वारा सम्मानित तथा उत्तरप्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा पुरस्कृत, अनेक 
मौलिक ग्रन्थों के रचयिता श्री स्वामी विद्यानन्द सरस्वती का दार्शनिक चिन्तन 
के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान है। मुझे विश्वास है उनके इस ग्रन्थ से प्रेरणा पाकर 
अन्य विद्वान्‌ भी इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे । 


gaa 
घ्यक्ष--वेदिक प्रकाशन 
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कतज्ञता प्रकाशन 


हमारे अनुरोध पर थरी स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
रचना करके दाशंनिक चिन्तन में रुचि रखनेवाले साहित्य-प्रेमियों को उपकृत 
किया है। इससे पूर्व भी पाठक वेदिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित स्वामीजी के ग्रन्थ 
Anatomy of Vedanta का रसास्वादन कर चुके हैं। दर्शनों के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
साहित्यवाचस्पति आचार्य उदयवींरजी शास्त्री ने इस ग्रन्थ की भूमिका लिखकर 
इसकी प्रामाणिकता को ओर भी बढ़ा दिया है। मैं दोनों विद्वानों का हृदय से 
आभारी हूँ। 

ग्रन्थ के प्रूफ संशोधन में स्वामी जगदीइवरानन्द सरस्वती ने जो परिश्रम 
किया है तदर्थं उन्हें धन्यवाद देता हूँ । प्रेस के संचालक श्री Go रामसेवक मिश्र 
और सभी कर्मचारियों का भी आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक के शुद्ध और शीघ्र 
मुद्रण में तत्परता दिखाई है। 


धर्मपाल आर्य, एम० To, पी-एच० डी० Í 
निदेशक 
वेदिक प्रकाशन 
१५, हनुमान रोड, नई दिल्ली 
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ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाह्ृत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
ऋग्वेद १।१६४।२० 


Photostat of plate No. CXII, Seal No. 387 from the 
cxcavalions at Mohenjo-daro. 

( From Mohenjo-daro and the Indus Civilization- 
edited by Sir John Marshall, Cambridge, 1931) 
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प्रस्थानत्रयी और अद्वैत वेदान्त 
प्रस्तावना 


भारत की वेचारिक परम्परा में दर्शन व धर्म एक-दूसरे के पुरक 
हैं। दर्शन की नींव पर ही धर्म का भवन खड़ा किया जाता है। 
“दृशिर्‌ दशने' धातु से दर्शन शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है-- 
“दृश्यते ज्ञायते सत्यमनेनेति दर्शनम्‌’ जिससे सत्य को जाना जा सके 
उस ऊहापोहरूपौ सन्नियत विचार-श्मुंखला को “दर्शन” कहते हें । इस 
दार्शनिक सत्य का धारण करना-उसका जीवन में कार्यान्वित होना 
| ‘aa हे । दर्शन का सम्बन्ध विचार से है, धर्म का आचार से। इस 
प्रकार दर्शन का प्रायोगिक अथवा व्यावहारिक रूप धर्म है। दर्शन व 
धर्म के इस घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण ही हमारे यहाँ वेद, उपनिषद्‌, 
गीता आदि दार्शनिक ग्रन्थ भी हैं और धामिक भी । 
वैदिक धर्म के गूढ़ तत्त्वों का सुक्ष्म, किन्लु भावात्मक, विवेचन 
प्राचीनकाल में उपनिषदों में किया गया । ये उपनिषद्‌ भिन्न-भिन्न 
काल में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बनाये गये हें । इसलिए उनमें 
कहीं-कहीं विचारों की भिन्नता भी आ गई है। बादरायण ने अपने 
वेदान्तसूत्रों में उन विचारों में समन्वय करके सब उपनिषदों को 
विचारैक्यता कर दी है। इसी कारण वेदान्तसूत्र भी उपनिषदों को 
तरह प्रमाण माने जाते हें । इन्हीं वेदान्तसुत्रों का अपर नाम ‘ARIA’ 
अथवा 'शारीरकसूत्र' हे । उपनिषदों तथा वेदान्तसूत्रों में वेदिक 
प्रवृत्तिमागं का विस्तृत विवेचन कहीं नहीं किया गया है । तत्त्वज्ञान- 
सम्बन्धी इस न्यूनता की पुत्ति करनेवाले ग्रन्थ के रूप में भगवद्गीता 
को मान्यता मिली । उपनिषदों, वेदान्तसूत्रों तथा भगवद्गीता कों 
“प्रस्थानत्रयी” के नाम से अभिहित किया गया । 
साधारणतया वेदिक धर्म के तत्त्वज्ञान का आधार प्रस्थानत्रयी 
[को समझा जाता है। प्रस्थानत्रयी का दिनों-दिन अधिक प्रचार होने 
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से वैदिक धर्म के व्याख्याता उन मतों और सम्प्रदायों को गौण अथवा 
अग्राह्य मानने लगे जिनका समावेश प्रस्थानत्रयी में नहीं किया जा 
सकता | परिणाम यह हुआ कि वौद्धमत के पतन के बाद वैदिक धर्म 
के अन्तर्गत जो भी सम्प्रदाय (द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत 
आदि) प्रचलित हुए, उनमें से प्रत्येक के आचार्य को प्रस्थानत्रयी के 
तीनों भागों पर भाष्य लिखकर यह सिद्ध कर दिखाने की आवश्यकता 
अनुभव हुई कि उनके आधार पर हमारा सम्भ्रदाय ही स्थापित हुआ 
है और अन्य सभी सम्प्रदाय इन धमंग्रन्थों के मन्तव्यो के विरोधी हैं। 
इस प्रकार प्रस्थानत्रयी पर साम्प्रदायिक दृष्टि से भाष्य लिखने की 
परम्परा चल पड़ी | 
वेदों, उपनिषदों आदि में जिन दार्शनिक मन्तव्यों का निरूपण 
हुआ है, उनका अनेक भारतीय तथा पारचात्य विद्वानों ने विवेचन 
किया है। अनेकानेक आचार्यो ने पूर्ववर्ती qatar कारिकाओं की 
व्याख्या की है। उनपर वृत्तियाँ, वात्तिक या भाष्य लिखे हैं । अथवा 
वृत्ति, बात्तिक या भाष्यों पर टीकाग्रन्थ लिखे हैं किन्तु उन व्याख्या- 
ग्रन्थों में. उन्होंने अपने निजी मन्तव्यों का या किसी सम्प्रदायविशेष के 
विकसित मन्तव्यों का भी समावेश कर दिया है। कौन नहीं जानता कि 
एक ही ब्रह्मासूत्र की आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व और वल्लभ आदि 
के द्वारा जो परस्पर भिन्न व्याख्याएँ को गई हैं, वे सब ब्रह्मात्र का ही 
मन्तव्य नहीं दिंखलातीं, अपितु उनके व्याख्याकारों के अपने-अपने 
दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं | इसी प्रकार न्यायसूत्रों के वात्स्यायन: 
भाष्य पर जो उद्योतकर का न्यायवात्तिक है और न्यायवात्तिक पर 
जो वाचस्पतिमिश्रकृत तात्पर्य-टीका है, उनके मन्तव्यों में स्पष्ट 
अन्तर देखा जा सकता है। वाचस्पतिमिश्र द्वारा निर्धारित न्याय के 
मन्तव्य सूत्रकार गोतममुनि के अभिमत हैं, यह नहीं कहा जा सकता । 
लोकमान्य तिलक के अनुसार “शंकराचार्य के पूर्वकालीन टीका- 
कार्‌ गीता का अर्थ ज्ञान-कर्म-समुच्चयात्मक ही किया करते थे | 
परन्तु वेदिक कर्मयोग का यह सिद्धान्त शंकराचार्य को मान्य नहीं aT | 
इसलिए .उसका खण्डन करने और अपने मत के अनुसार गीता का 
तात्पय बताने के लिए R उन्होंने गीताभाष्य की रचना की | यह बात 
उक्त भाष्य के आरम्भ में ही उपोद्धात में स्पष्टरूप से कही गई है ।” 
~ गीतारहस्य, विषयप्रवेश 
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प्रस्तावना 4६ 


प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रस्थानत्रयी के अन्तर्गत वेदान्त-सम्बन्धी कतिपय 
अधिक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पर मतमतान्तर के आग्रह से असम्पृक्त 
रहकर युक्ति तथा प्रमाणों के आधार पर विचार किया गया है.) 


प्रस्थानत्रयी का संक्षिप्त विवरण 


उपनिषद्‌ 

“उप! तथा fa उपसगंपूर्वक ‘faq’ प्रत्ययान्त ‘ae’ धातु से 
उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता हे ag धातु के तीन अर्थ होते हैं-- 
विशरण (नाश), गति (प्राप्ति) तथा अवसादन | इस प्रकार उपनिषद्‌ 
का अर्थ हुआ-वह ज्ञान जिससे अविद्या का नाश होकर आत्मज्ञान 
की प्राप्ति और दुःख का अन्त होता हे । कुछ विद्वानों के अनुसार 
‘aa’ धातु से “नि! उपसर्ग लगाकर 'निषीदति' आदि प्रयोगों के आधार 
पर जिज्ञासुओं का ब्रह्मवित्‌ गुरुओं के पास (उप) बैठकर ब्रह्मज्ञान की 
प्राप्ति करना भी उपनिषद्‌ शब्द से अभिप्रेत है।' इस अर्थ में भी 
उपनिषद्‌ एक रहस्यतत्त्व को ओर संकेत करनेवाला साहित्य है जिससे 
जिज्ञासु अथवा उपासक की अविद्या का नाश होकर उसे विद्या या 
ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार उसके त्रिविध दुःखों का अन्त 


हो जाता है। 


1. Native philosophers derive it either from the root ‘sad’ 
(सद्‌) in the sense of destruction, supposing these ancient 
treatises to have received their name because they were in- 
tended to destroy passion and ignorance by means of divine 
revelation, or from the root ‘sad’ (सद्‌) in the sense of 
approaching, because a knowledge of Brahman comes near 
to us by means of the Upanishads, or because we approach 
Brahman by their help. Most Europeon scholars are agreed 
in deriving Upanishad from the root ‘sad’ (सद्‌) to sit down 
preceded by the two propositions ‘ni’ (नि) down and ‘upa’ 
(उप) near, so that it would express the idea of session or 
assembly of pupils sitting down near their teacher to listen 

to his instructions. 
—Maxmuller : Sacred Books of the East, Vol. I, 
Introduction, page 79-80. 
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दर्शन और जीवन की जो रूपरेखा उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई 
चह भारतीय समाज में सदा आदर्श मानी गई हे । इस देश के समस्त 
दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक आधार 
अधिकांश में उपनिषद्‌-साहित्य रहा है । उपनिषदों की रचना जिन 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने को उनका जीवन तपःपूत था। वे ज्ञान 
की खोज में निष्काम परिश्रम करते थे और समाधिस्थ हो सत्य का 
दर्शन कर उसे मनुष्यमात्र के कल्याणार्थ अभिव्यक्त करते थे । भारतीय 
जीवन को अध्यात्म तथा सात्त्विकता की ओर प्रवृत्त करने का सबसे 
अधिक श्रेय उपनिषद्‌-साहित्य को है | 
wa „उपनिषदों की महत्ता उनकी सार्वभौमता में है। उनका जीवन- 
$”, दशन एक. सार्वभौम धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। संसार 
- के सभी मतमतान्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को उस परब्रह्म 
की ओर प्रेरित-क्करते हैं जो इस समस्त चराचर जगत्‌ का मूलाधार 
Oe. हैं किन्तु.चाहते मात्र से सव-कुछ नहीं हो जाता । गन्तव्य पर पहुँचने 
~>. के लिए उचित मार्ग का अवलम्वन भी उतना ही आवश्यक है | औरं 
` (इस मार्ग का पता वही दे सकता है जो स्वयं वहाँ तक 'पहुँचा gar’ 
हो । उपतिषदों के ऋषियों ने जो दिशा-निर्देश किया है, वह कहीं 
पढ़-सुनकर नहीं, अपितु स्वयं साक्षात्कार करके किया है। इसी 
विशवास के आधार पर शोपनहार ने कहा है कि एक-न-एक दिन यही 
(उपनिषद्‌ को शिक्षा) मानवमात्र को आस्था का केन्द्र बनेगी ।' 
उपनिषदों को संख्या में पर्याप्त मतभेद हे । यह संख्या २०० के 
लगभग बताई जाती है। वर्तमान में १०८ उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं | 
इत्तमें कुछ उपनिषदे साम्प्रदायिक हैं। इसलिए सबकी प्रामाणिकता 
एक-सी+ नहीं है। आद्य शंकराचार्य से लेकर दयानन्द तक प्रमुख 
आचार्यो के मतानुसार ११ उपनिषदे ऐसी हैं जो अधिक लोकप्रिय है 
और जिन्हें प्रमाणरूप से उद्धृत किया जाता है । वे हें- ईश, केन, 
कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डूक्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बहुदारण्यक, 
श्वेताश्वतर । भिन्न-भिन्न होते हुए भी सभी उपनिषदे वस्तुतः ईशोप- 
निषद्‌ का ही विस्तार हें । ईशोपनिषद्‌ यजुवेंद की. काण्व शाखा का 
४०वाँ अध्याय है। इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा अथवा उनपर 


1. It is destined, sooner or later, to become the faith of the 
“people-—Loc. cit- vol: I, page 69. 
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धारित ब्रह्मविद्या वेदमूलक है, तथापि उनके मनुष्योक्त होने, 

भिन्न-भिन्न काल में अनेकों को रचना होने अथवा कालान्तर में उनमें 
प्रक्षेप होने के कारण यदि उनमें कोई बात वेद के विपरीत प्रतीत 
होगी तो मीमांसाकार जैमिनि के ‘fate त्वनपेक्ष्यमिति' इस वचन 
के अनुसार श्रुति का प्रामाण्य होने से वह अमान्य होगी । काण्व तथा 
यत्र-तत्र किचित्‌ परिवर्तन के साथ माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता का 
अन्तिम अध्याय होने से इसे वेद का अन्त अथवा वेदान्त कह दिया 
जाता है | यजुर्वेद के इस अध्याय का देवता 'आत्मा' है । आत्मा पद 
ईश्वर तथा जीव दोनों का वाचक है। इसलिए इस अध्याय को 
आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त, SNA 
से अभिहित किया जाता है । ईशोपनिषद्‌ अथवा, 
इसका प्रसिद्ध नाम है। इस नाम का गूढार्थ भी 
की विद्या=ब्रह्मविद्या का निरूपण हुआ हे | 

उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय ga या अद्वैत 
पाद्य न होते हुए भी वह उसका आधार अवश्य है । RY 
हैं कि जैसे भौतिकवादी प्रकृति और शरीर को यथार्थ ae 
ही उपनिषद्‌ का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्थ समझता है तो 
हम प्रकारान्तर से ब्रह्म, प्रकृति तथा यथार्थ को जाननेवाले जीव की 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा मानने पर ही उपनिषद्‌ 
की सार्थकता है संसार यदि 'इ्वोभाव:' है--टिकनेवाला नहीं है तो 
कुछ टिकनेवाला भी अवश्य है | तभी तो श्वोभाव:' से विमुख होकर 
नित्य की ओर उन्मुख होने को कहा जाता है और ये विधिनिषेधात्मक 
वाक्य जिसे कहे जाते हैं वह निश्‍चय ही नित्य ब्रह्म तथा नित्य, किन्तु 

परिणामी, जड़ प्रकृति दोनों से भिन्न तीसरी चेतन सत्ता है । एकत्व 

अथवा अद्वैत की स्वीकृति के साथ ही उपनिषद्‌ की सारी शिक्षा व्यर्थ 
हो जाती है । उपदेश्य के बिना उपदेष्टा तथा उपदेश दोनों अन्यथा- 
सिद्ध हैं । त्रेत की सिद्धि करना उपनिषदों का प्रतिपाद्य नहीं है, क्योंकि 
वे उसे स्वत: सिद्ध मानकर चलते हैं तथापि उपनिषत्कार यत्र-तत्र 
अनेकत्र त्रिवाद का संकेत करते चलते हैं । 

परन्तु उपनिषदों की अपनी एक विशिष्ट शेली है। यदि हम 
उसकी वास्तविकता को दृष्टि से ओझल कर दें तो इनमें अन्तहित 
सचाई को न पाकर भटक जाएंगे । दर्शन में बुद्धितत्त्व प्रधान होता 
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“है, काव्य में रांगात्मके तत्त्व । उपनिषद्‌ अनुभूति के ग्रन्थ हैं, इसलिए 
` उनमें भावात्मक तत्त्व कौ प्रधानता होने से उनकी शैली में आलङ्का- 
' रिकता होने के कारण लक्षणा तथा व्यंजना का प्राचुर्य है । परिणामतः 
दर्शनों तथा उपनिषदों में वस्तु का प्रस्तुतिकरण एक-दूसरे से भिन्न 
है। जब विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तं को काव्य का रूप दिया जाता है 
तो अभिव्यक्ति भावप्रधान हो जाती है। तर्क वहाँ मौन नहीं तो गौण 
अवश्य हो जाता है। उपनिषदों में जीव-ब्रह्म की अभेद भावना के 
संकेत अनेकत्र उपलब्ध हैं, परन्तु वे लौकिक प्रयोगों की भाँति ब्रह्म 
की अतिशय महत्ता को अथवा ब्रह्मानन्द में लीन जीवात्मा के भावा- 
तिरेक को प्रकट करते हैं। काव्यात्मक अभिव्यक्ति की लहर में 
औपचारिकता से कथित वाक्यों को यथायथ ग्रहण कर ऐसे सन्दर्भ 
से आपाततः प्रतीयमान अर्थो को मानकर ही मध्यकालीन आचार्यों 
` नेअद्वेतवाद का विशाल भवन खड़ा किया है किन्तु ज्यों ही उन शब्दों 
“के भीतर छिपी आत्मा का दर्शन होता है, त्यों ही वह सारा भवन 
धराशायी हो जाता है । 
` समय-समय पर विद्वानों द्वारा उपनिषदों पर अनेक टीकाएँ लिखी 
गई हैं । इनमें सबसे पुरानी टीका शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने 
उपनिषदों के अद्वैत-परक अर्थ किये । इसके विपरीत रामानुज ने 
उनके विशिष्टाद्वैतपरक तथा मध्वाचार्य ने द्वैतपरक अर्थ किये किन्तु 
उपनिषदों का वास्तविक अर्थ उनके शब्दों से ही समझा जा सकता है, | 
उनपर आरोपित करके नहीं । 
उपनिषदों में पठित कतिपय वाक्यों के आधार पर अद्वैतवाद का 
प्रतिपादन किया जाता है। बरह्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌’ (Fo २।२।११ ), 
“इदं सर्वं यदयमात्मा’ (qo २।४। ६), 'आत्मंवेदं सर्वम्‌’ (30 31312?) 
"नेह नानास्ति किञ्चन” (To ४४१९), 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म’ 
(छा० ३।१४।१), अहं ब्रह्मास्मि (To १।४।१० ), अयमात्मा ब्रह्म’ 
(Ei २।५।१९), 'तत्त्वमसि' (छा० ६1८1१७) तथा 'एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म (Bo ६।२।१) जैसे वाक्यों को उद्धृत करके कहा जाता है कि 
a जो कुछ है, सब ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है । 
aa eS a की A तत: प्रतीयमान अभेदभावना के द्योतक 
द ue होने के TA वस्तुत: ब्रह्म के सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेद 
i परिचायक हैं । ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों का 
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निषेध कर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को प्रकट करने में उनका तात्पर्य 
नहीं है । 

वस्तुतः पूर्वापर प्रसंग को देखे विना किसी शब्द या वाक्य के 
ठीक-ठीक अर्थ को नहीं जाना जा सकता । ब्रह्म की सर्वात्मकता की 
सिद्धि में प्रस्तुत इन वाक्यों के पूर्वापर को और भ्रसंगों को ध्यानपूर्वक 
देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी वाक्य वस्तुत: ब्रह्म को महिमा 
को प्रकट करने के लिए ही कहे गये हैं । स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ 
उपर्युक्त वाक्यों में से केवल एक “ब्रह्मवेदममृतं पुरस्तात्‌’ को स्पष्ट 
करते हैं । मूल उपनिषद्‌ में इस वाक्य से अव्यवहित पूर्वे का सन्दर्भ 
aq तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌’ इत्यादि, अर्थात्‌ सूर्य-चन्द्रमा 
आदि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं करते अपितु वे स्वयं उससे प्रकाशित 
होते हैं। तत्पश्चात्‌ कहा है -'इदमेव ब्रह्म पुरस्तात्‌'--वही ब्रह्म 
(जिससे सब प्रकाशित होते हैं) हमारे सामने है । वही आगे, पीछे, 
उत्तर, दक्षिण आदि सव दिशाओं में व्याप्त है ब्रह्म की व्यापकता 
के सन्दर्भ में 'इदम्‌' पद पूर्वप्रकृत ब्रह्म का परामर्शेक है । उसे जगत्‌ 
का पर्याय नहीं माना जा सकता | सन्दभों के बीच में से न उठाकर 
उन्हें यथास्थान देखने पर ही ऐसे वाक्यों को समझा जा सकता है 

उपनिषदों में आये ऐसे कतिपय प्रसिद्ध सन्दर्भो को यहां प्रस्तुत 
कर उनपर समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया गया हे | 


ब्रह्मसूत्र अथवा वेदान्तदशन 
Qaa अन्त:--वेदान्त:' अर्थात्‌ वेद के अन्त (अन्तिम ध्येय) को 
Sara’ कहते हैं। अथवा Aaea अन्तः पर्यवसानं यस्मिन्नसौ वेदान्तः’ 
अर्थात्‌ जिस (पद) में वेद का अन्त पर्यवसान (परिसमाप्ति) हो, 
उसे Aara कहते हैं। कठोपनिषद्‌ के शब्दों में ऐसा पद “ओम 
नामक ब्रह्म ही है।' इसी ब्रह्म की ऊहापूर्वक जिज्ञासा इस दर्शन का 
विषय है। इसी कारण महष वेदव्यासकृत इन ब्रह्मसूवों को 'बेदान्त- 
aga’ के नाम से पुकारा जाता है। इस विषय में महर्षि दयानन्द ने 
ठीक ही लिखा है-'अतः परमोऽ्ों वेदानां ब्रह्मंवास्ति" अर्थात्‌ वेदों 
१. aa वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च agafa l यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं 
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।--कठ° १।२।१४५ 
२. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका-वेदविचारविषयः। i 
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का परम अर्थ (अन्तिम ध्येय-लक्ष्य या उद्देश्य) ब्रह्म ही है । ब्रह्म के 
यथार्थस्वरूप को जानकर मोक्ष अथवा अपवर्ग की प्राप्ति मानवजीवन 
का परम लक्ष्य है। भारतीय दर्शन तथा उसके आधारभूत वेद एवं 
अन्य वेदिक साहित्य इसी के विविध साधनोपायों का विवेचन करते हैं । 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने विश्व की यथार्थता को समझकर 
इसकी तात्त्विक व्याख्या के लिए तीन मूलभूत सिद्धान्तों को स्वीकार 
किया । जगद्रूप पहेली का हल आर्य लोग सदा इस वैदिक त्रैतवाद के 
सहारे करते आये हैं। उनके अनुसार संसार में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति ये तीन अनादि तत्त्व अथवा सनातन सत्ताएँ हैं । प्रकृति केवल 
aq (सदा रहनेवाली), जीव 'सच्चित्‌’ (सदा रहनेवाला और चेतन) i 
तथा 'ईश्वर 'सच्चिदानन्द' (सदा रहनेवाला, चेतन और आनन्द- 
स्वरूप) हे । महषि वेदव्यास ने अपना 'वेदान्तदर्शन' इन्हीं विचारों 
की पुष्टि के लिए रचा था | 
आचार्य शंकर एवं रामानुज आदि भाष्यकारों के लेखों से ज्ञात 
होता है कि उनसे पहले भी ब्रह्मसूत्रो पर भाष्य हो चुके थे। परन्तु 
उपलब्ध भाष्यों में सबसे पहला भाष्य आचार्य शंकर का है, इस दृष्टि 
से वह सवपिक्षा प्राचीन भाष्यकार हैं । जिन परिस्थितियों में उनका 
ý प्रादुर्भाव हुआ उनके कारण उन्हें एक विशिष्ट साम्प्रदायिक दृष्टिकोण | 
अपनाना पडा । वेदिक काल में यज्ञ की भावना मानवसमाज में | 
सर्वोत्कृष्ट समझी जाती थी । ऋग्वेद में परमात्मा को सबसे बड़ा | 
याज्ञिक कहा गया है ।” z समय यज्ञ का अर्थ आज की भांति 
विशिष्ट क्रिया-कलाप नही था। वेदिक काल में देवपुजा, संगतिकरण 
और x रूपी यज्ञ की त्रिमुखी भावना से अनुप्राणित होकर आर्यजन 
D ne थे। ह में इसी भावना 
penr ए विशेष अवसरों पर समयोचित 
वदमन्ती का उच्चारण करके वास्तविक अग्नि (अग्रणीर्भवतीति 
अग्नि:) परमात्मा के निमित्त लाक्षणिक रूप में घृतादि पदार्थों का | 
भौतिक अग्नि में होम किया जाने लगा । यह वास्तविक वेदिक यज्ञ | 
ही नारी था समय पाकर इस क्रियाकलापमात्र का नाम 


ates साथ कक लय 
१. न त्वद्धोता पूर्वो अग्र यजीयान्‌ ।--ऋ० ५1३1५ 


२. यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु \ 
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वैदिक आर्य काम, क्रोध, लोभ, मोहादि at ga त्तियों को पशु 
कहा करते थे । इन मानवीय पशु-भावनाओं के निराकरणार्थ ज्ञान- 
साधन-जप-तपरूपी यज्ञ का उपक्रम किया जाता था। कालान्तर में 
वैदिक विधिवाक्यों का मनमाना अर्थ (अनर्थ) करके ईश्वरीय ज्ञान 
वेद के नाम पर पशुयज्ञों का | होने लगा । धर्म और वेद के 
नाम पर होनेवाले इन क्रूर और घृणित Hal को देखकर लोगों की 
आत्मा काँप उठी । लोग ऐसा तके-वितक करने लगे--“जो यज्ञों में 
पश को मारकर होम करने से वह स्वर्ग को चला जाता है,. तो 
यजमान अपने माता-पिता आदि को मारकर होम करके स्वर्ग क्यों 
नहीं भेजत। ?”' जिन वेदों के नाम पर ये प्रतारणापूर्ण कार्यं किये 
जाते थे उनके सम्वन्ध में जनसाधारण अनुभव करने लगे कि वेदों के 
वनानेवाले भाण्ड, धूर्तं और निशाचर होंगे 1 ऐसे अनाचारों का 
विधान करनेवाले वेदों को ईइव रीय ज्ञान कोई कैसे मान सकता था ? 
और यदि वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान ऐसा ही था, तो ऐसे ईश्वर में किसी 
की आस्था कैसे बती रह सकती थी ? ऐसे अनर्थो के विरुद्ध चार्वाक, 
बौद्ध और जैत मतों का उदय हुआ । ये तीनों नास्तिक (ईश्वर और 
वेद में आस्था न रखनेवाले) और परमतासहिष्णु थे । 
इन तीनों मतों में से सबसे अधिक प्रचार वौद्धमत का हुआ। 

बौद्धधर्म के साथ-साथ बौद्ध विचारधारा को पुष्टि के लिए वौद्धदर्शन 
का.भी उदय होने लगा | कुछ शताब्दियों में ही यह दर्शन विद्वज्जनों 
में प्रतिष्ठित हो गया । बोद्ध दार्शनिकों ने जनसाधारण में तथागत 
बुद्ध के लोकप्रिय मन्तव्यो के प्रचारार्थ नाना प्रकार की युक्ति-प्रति- 
युक्तियों का विकास किया । बोद्धों का योगाचार सम्प्रदाय दार्शनिक 
विचारों में बहुत बढ़ा-चढ़ा था ये लोग ‘fasta’ के माननेवाले 
थे । इनका मत था -“केवल विज्ञानतत्त्व (आकारसहित विज्ञानयुक्त 
बृद्धि) ही सत्य है, बाह्य पदार्थो का कोई अस्तित्व नहीं, समस्त विश्व 
स्वप्नपरिकल्पित और मिथ्या है। 

_ १. पशुस्चेन्निहतः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे. गमिष्यति। 


स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हिस्यते॥ 
-सर्वंदशेनसंग्रहे चारवाकदशनम्‌ 


२. त्रयो वेदस्य कर्त्तारो भण्डधूर्तनिशाचराः 1--तदेंव 
३. आकारसहिता बुद्धिर्योगाचारस्य संमता ।--विवेकविलास 51२७३ 
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यह थी विचारधारा, जिसकी अवतरणिका में शंकराचार्य काँ 
जन्म हुआ । नास्तिक मतों के झंजावात द्वारा उन्मूलितप्राय वैदिक 
परम्परा को पुनः स्थापित करने की भावना से शंकर ने संन्यास ले 
लिया । कहते हैं, सावंजनिक वादविवादों में वेदविरोधी बौद्धों को 
परास्त करने के लिए इस तकमूर्ति ने न्यायानुमोदित सर्वोत्कृष्ट वाद- 
प्रक्रिया' का परित्याग कर जल्पप्रक्रिया' अपनाते हुए अपने Tages 
(योगाचार बौद्धो) के सिद्धान्त faama का सहारा लिया | इस 
प्रकार उन्होंने सर्वत्र ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध कर बौद्धों को परास्त 
करने में सफलता प्राप्त की । परन्तु उनके इस जल्प से शास्त्रसम्मत 
एवं तर्केप्रतिष्ठित वेदिक त्रेतवाद की बुनियाद हिल गई। जहाँ पहले 
जनता ब्रह्म के अस्तित्व के प्रति मौन रहकर केवल दृश्यमान जगत्‌ 
और जीवों को सत्ता को स्वीकार करती थी वहाँ अब 'केवल ब्रह्म ही 
सत्य है, अन्य पदार्थों का कोई अस्तित्व नहीं, समस्त विश्व स्वप्न- 
परिकल्पित है और मिथ्या है' इन विचारों की प्रगल्भता बढ़ने लगी । 
योगाचारों के 'विज्ञानतत्त्व' को शंकराचार्य ने कुछ हेर-फेर कर 'ज्ञान- 
स्वरूप ब्रह्म का चोला पहना दिया, बौद्धों की 'संवृति” को 'माया' 
का नाम दे दिया और बौद्ध दार्शनिकों के स्वप्न के सिद्धान्त को अपना- 
कर संसार को मिथ्या घोषित कर दिया | 
शंकरविरोधी भारतीय परम्परा के अनुसार शंकर का मत 
प्रच्छन्न रूप में बौद्धमत का ही रूप है-उनका मायावाद प्रच्छन्न t 
बौद्धमत है । पद्मपुराण में कहा है कि शिव ने पार्वती पर प्रकट किया 
कि “माया की प्रकल्पना एक मिथ्या सिद्धान्त है और बौद्धमत का ही 
प्रच्छन्न रूप है। हे देवि ! मैंने ही कलियुग में एक ब्राह्मण का रूप 


१. वाद-विवाद में जब दोनों पक्ष अपने-अपने मन 
प्रमाण एवं तक के आधार पर अपने पक्ष का साधन और परपक्ष का प्रतिषेघ 
करें तो दोनों पक्ष किसी ठीक निर्णय पर पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को ae- 
प्रक्रिया कहा जाता है । 

२. जब परस्पर विचार में वाद-प्रक्रिया की सव बातों को मानते हुए अपने पक्ष 
की सिद्धि और प्रतिपक्ष के खण्डन में छल, जाति और निग्रहस्थान का प्रयोग 
किया जाता है तो इस चर्चा को 'जल्प “प्रक्रिया कहा जाता है।' `` ` 


तव्यों को मानकर चर्चा कर, 
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धारण करके इस प्रकल्पना का प्रचार किया है ”* । वस्तुतः प्राचीन 
बौद्धमत में यदि एक निरपेक्ष ब्रह्म के अस्तित्व का समावेश हो जाए 
तो हम अद्वैत वेदान्त पर ही आ जाते हैं सांख्यदर्शन पर टीका करते 
हुए विज्ञानभिक्षु ने कहा है-“जहाँ तक माया की विलक्षण प्रकल्पना 
का सम्बन्ध है, जिसका प्रचार अपने को वेदान्ती कहनेवालों ने किया 
है, वह केवल बौद्धों के विषयी विज्ञानवाद का ही रूप है। यह 
प्रकल्पना वेदान्त का मन्तव्य नहीं है। बौद्धों का प्रतीकवाद माया के 
सिद्धान्त की कोटि का है।”* 

आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता 
नहीं । ब्रह्मसूत्रकार का यह आशय रहा हो, इसका कोई संकेत सूत्रों 
में उपलब्ध नहीं होता । ऐसी स्थिति में ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान- 
कारण मानने को कल्पना भी सूत्रानुसारी नहीं रहती परन्तु ब्रह्मसूत्र 
के प्रथम डेढ़ अध्यायों में शंकरा चार्य ने परमतप्रत्याख्यान की प्रवृत्ति को 
जिस उग्रता के साथ अपनाया है, अनन्तरवर््ती भाष्यकारों ने उसका 
उसी रूप में अनुकरण किया है । एक पवित्र कार्य के लिए शंकराचार्य 
द्वारा किया गया 'जल्प' आज भारतीय दर्शन का 'जल्प' और यहाँ के 
नर-नारियों के जीवन का अभिशाप बन गया है । शंकराचार्य के बाद 
रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य आदि ने 
अपनी-अपनी कृतियों के द्वारा अद्वेतवादी विचारधारा को अनेक 
दिशाओं में प्रवाहित किया । 


ब्रह्मसूत्रों का प्रतिपाद्य विषय 
भिन्न-भिन्न उपनिषदों में भिन्न-भिन्न ऋषियों के वतलाये हुए 
अध्यात्म-सिद्धान्तों का क्रमबद्ध एवं समन्वित विवेचन करने के लिए 
ही बादरायण ने वेदान्तसूत्रों की रचना को | इसलिए उनमें उपनिषदों 
से भिन्न विचारों का होना सम्भव नहीं । 
१. मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्ध उच्यते । 
waa कथ्यते देवि कलो ब्राह्मणरूपिणा ॥--पद्म० उत्तरखण्ड २३६।६-७ 
इस इलोक से पुराणों के महाभारतकार व्यासमुनि द्वारा रचित होने का 
खण्डन हो जाता है । ऐसा होता तो पुराणों में महाभारत के बहुत पीछे होने 
वाले बौद्धमत तथा शंकराचार्य का उल्लेख नहीं हो सकता था । 
२. साख्यप्रवचनभाष्य १।२२ 
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वेदान्तदर्शन में मुख्य रूप से ब्रह्मस्वरूप का वर्णन प्रस्तुत किया । 
गया हे । प्रथम सूत्र से ब्रह्मजिज्ञासा की प्रतिज्ञा कर आगे अठारह 
(२-१९) सूत्रों में इसी स्वरूप का वर्णन है । २-४ से सत्‌, ५-११ से 
चित्‌ तथा १२-१९ से ब्रह्म के आनन्दरूप को सिद्ध किया है ।:अनन्तर 
प्रथम अंध्याय की समाप्ति तक मुख्यरूप से कतिपय ऐसे पदों का 
विवेचन है जो उपनिषदादि अध्यात्मविषयक शास्त्रों में ब्रह्म के लिए 
प्रयुक्त किये गये हैं, किन्तु अन्यत्र स्पष्ट रूप से अन्य अर्थो को प्रकट 
करने के लिए उनका प्रयोग प्रसिद्ध है। इस अध्याय में कतिपय ऐसे 
ओपनिषद्‌ प्रसंगों का भी विवेचन है जिनमें ब्रह्म का वर्णन है, पर 
आपाततः उत्त प्रसंगों में अन्य तत्त्वों के वर्णन की आशंका की जा 
सकती है | इस प्रकार प्रथम अध्याय में पूर्णरूप से ब्रह्मस्वरूप को 
स्पष्टःकरने व समझाने का प्रयास किया गया है । प्रथम अध्याय के 
वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय का कर्त्ता 
है, चिदानन्दस्वरूप है, सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार और सबका नियन्ता 
है। स्वयं अपरिणामी रहता हुआ वह सबका संचालन करता है । इस 
विषय में यदि कोई अन्य विचार ऐसे उभर सकते हों, जो ब्रह्म के उक्त 
स्वरूप में विरोधी भावनाओं को जगाएँ तो ऐसे विचारों का विवेचन 
द्वितीय अध्याय के प्रथम दो पादों में प्रस्तुत किया गया है। अन्त के 
दो पादों में भूतसगं, जीवात्मा की गति-आगति, एवं इन्द्रियसर्ग आदि 
का विवेचन है । 

तृतीय अध्याय के प्रथम दो पादों में जीवात्मा की संसारगति, 
सुषुप्ति आदि अवस्था तथा कर्मानुसार जीवों को परमात्मा द्वारा फल- 
प्रदान आदि का वर्णन है। तृतीय पाद में विविध उपासनाओं का 
(विस्तृत विवेचन है । चतुर्थ पाद में बताया गया है कि manfa | 
केवल ब्रह्मज्ञान से सम्भव है । इस प्रकार जीवात्मा का संसारदशा | 
में आवागमन, अन्तिम लक्ष्य ब्रह्मज्ञान और उसके विविध साधनों का 
इस अध्याय मे उपयुक्त विवेचन प्रस्तुत हुआ-है | 

ब्रह्मज्ञान के लिए साधनों का निरन्तर अभ्यास, देवयान-पितृयाण 
आदि गति, ब्रह्मज्ञान के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति तथा उसके स्वरूप 
का वर्णन चतुर्थ अध्याय में किया गया है । इससे प्रस्तुत शास्त्र का 
TA लक्ष्य है- ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को समझकर शास्त्रानुमोदित 
उपायो-विधियों से उसका साक्षात्कार कर मोक्षलाभ करना । विभिन्न | 
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विचारों के प्रत्याख्यान कौ मुख्य भावना न होकर स्वाभीष्ट का 
उपपादन ही सूत्रकार का परम ध्येय प्रतीत होता है । 

शंकराचार्य को बौद्ध मन्तव्यों का निराकरण अभीष्ट था । उन्होंने 
अपना समस्त जीवन बौद्ध प्रत्याख्यान में लगाया । बौद्धदर्शन ब्रह्म 
की सत्ता को नकारता है, जबकि ब्रह्मसूत्रो में मुख्यरूप से उसका प्रति- 
पादन है। बौद्धमत के प्रत्याख्यान के लिए ब्रह्मसूत्र का आधार उपयुक्त 
at) इसलिए भविष्यत्‌ में अपनी मान्यताओं के प्रचार को स्थायित्व 
प्रदान करने के लिए ब्रह्मसूत्रो को आधार बनाकर तदनुकूल उनकी 
व्याख्या की । भारतीय परम्परा के अनुसार ब्रह्मसूत्रों के रचयिता 
द्वापर के अन्त में होनेवाले वेदव्यास हैं । आचार्य शंकर ने इन सूत्रों के 
आधार पर जिस रूप में वोद्ध-जेन दर्शन का प्रत्याख्यान किया है, वह्‌ 
वेदव्यास के काल से सहस्रों वर्ष वाद विकसित हुआ । इसलिए वेद- 
व्यास का अपने सूत्रों में उस रूप में बौद्ध-जेन दर्शन का प्रत्याख्यान 
करना किसी प्रकार उपपन्न नहीं होता । जब यह निश्चित है कि ये 
सूत्र बौद्धदर्शत के विकास से बहुत पहले विद्यमान थे तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तात्कालिक भावनाओं से अभिभूत होकर अपने काल में 
व्यवस्थित बौद्धदर्शन के विशिष्ट वादों का सूत्रों के आधार पर प्रत्या- 
ख्यान करने की दृष्टि से किया गया सूत्रार्थ ब्रह्मसूत्रकार को अभिमत 
नहीं था । शंकराचार्य की इस प्रवृत्ति में स्वमतपोषण तथा परमत- 
निराकरण की भावना प्रवल थी । इस परिप्रेक्ष्य में प्राचीन वेदिक 
मान्यताओं को दृष्टि में रखते हुए कतिपय सूत्रों पर विचार करना 
उचित होगा । 


भगवद्गीता 

भगवद्गीता के प्रवक्ता योगिराज श्रीकृष्ण और सम्पादक वेदों के 
प्रगल्भ विद्वान्‌ महर्षि वेदव्यास हें । महषि वेदव्यास ने मूलतः “जय 
नामक ग्रन्थ की रचता की थी | उसके इलोकों की संख्या का निश्चय 
करना कठिन है । इसके बाद वैशम्पायन ने कुछ बढ़ाकर उसे 'भारत' 
का नाम दिया । भारतसंहिता के इलोकों की संख्या २४००० बताई 
जाती है । तत्पश्चात्‌ सौति ने यह संख्या एक लाख तक पहुँचाकर उसे 
वर्तमान में उपलब्ध 'महाभारत' का नाम दिया । गीता का कोई 
स्वतन्त्र ग्रन्थ न होकर महाभारत का अंग होना निविवाद हे । सम्पूर्ण 
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महाभारत की तरह गीता में भी प्रायः उसी अनुपात में प्रक्षिप्त 
इलोकों का बढ़ते रहना निश्चित है। महाभारत के समय वैष्णव 
सम्प्रदाय का अस्तित्व नहीं था परन्तु गीता में प्रक्षिप्त इलोकों की 
सबसे अधिक भरमार वैष्णव सम्प्रदाय की ओर से ही की गई है। 
महाभारत में वेशम्पायन को व्यासजी का साक्षात्‌ शिष्य लिखा 
है । वेशम्पायन की 'भारत' संहिता का आधार बहुत-कुछ व्यासजी 
का 'जय' रहा होगा और क्योंकि उन्होंने वेदों को पढ़कर ही 'भा रत” 
की रचना की थी, इसलिए वैशम्पायन के ग्रन्थ में वेदों से मतभेद नहीं 
होना चाहिए | गीता के विषय में अलंकारयुक्त यह कथन प्रसिद्ध है-- 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः | | 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-जितने उपनिषद्‌ हैँ वे मानो गौ हैं, श्रीकृष्ण उनका दूध 
दुहनेवाले हैं, अर्जुन भोक्ता बछडा है और दुहा गया जो दूध है वही 
गीतामृत हे । तात्पर्य यह है कि गीता उपनिषदों का सार है। इसलिए 
गीता में तत्त्वतः उन्हीं सिद्धान्तों का प्रतिपादन होना चाहिए जिनका 
उल्लेख हमने उपनिषदों के अन्तर्गत किया । यदि कहीं इसके विपरीत 
मिलता है तो निश्‍चय ही वह प्रक्षिप्त है। इस वात से सभी सहमत 
होंगे कि व्यास जेसे गम्भीर सम्पादक द्वारा सम्पादित योगिराज श्री 
a जेसे arate D में पुनरुक्ति, परस्पर-विरोध और प्रकरण- 
ee बचन ढूंढने पर भी नहीं मिलने चाहिएँ परन्तु वर्तमान में 
उपलब्ध गीता में ऐसे दोषों की भरमार है | काज 
® गीता के तेरहवें अध्याय में ब्रह्मसुत्तो का स्पष्ट उल्लेख इन शब्दों 
में किया गया है-- 
ऋषिभिबंहुधा गीतं छन्दोभिविविधैः पथक । 
i ब्रह्मस॒त्रपदे श्चेव मङ्भिविनिश्चितेः 
इससे स्पष्ट है कि गीता की ats ब्रह्मसूत्रों र हुई । 
वतमान गीता के आधार पर कई प्रकार के दार्शनिक विचार | 
प्रस्तुत किये जाते हैं । लोकमान्य तिलक के अनुसार “इस समय गीता 1 
पर जितने भाष्य और टीकाएँ उपलब्ध हैं, वे प्रायः सभी साम्प्रदायिक | 
रीति से लिखी गई हैं। इसलिए गीता भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की | 
क a है।” अपने अनुकूल एक विचार की पुष्टि के लिए उसके 
TE दुसरे विचारों का प्रत्याख्यान करना साम्प्रदायिक लोगों का 
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प्रयत्न रहा है। इन सब सम्प्रदायों में शंकराचार्य का सम्प्रदाय सबसे 
अधिक प्रचलित है। महाभारत और उसके अन्तर्गत गीता तथा ब्रह्म- 
सूत्रों के रचयिता वेदव्यास हैं और इन दोनों ग्रन्थों का आधार 
उपनिषद्‌ हैं । साथ ही समस्त उपनिषद्‌, ईशोपनिषद्‌ का विस्तार होने 
से, वेद पर आधारित हैं । ऐसी अवस्था में वेद, उपनिषद्‌, गीता तथा 
ब्रह्मसूत्रों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी दृष्टि 
से गीता के कतिपय सन्दर्भो पर विचार किया गया है । 
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१. ईशावास्यमिद सं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥- ईश० १ 

सृष्टि में जितने पदार्थ हैं वे सब ईश्वर द्वारा व्याप्त या आच्छा- 
दित हैं । इसलिए त्यागपूर्वक उनका उपभोग करो | किसी के धन का 
लोभ मत करो। 

यहाँ व्यापकरूप में ईश्वर का और व्याप्यरूप में जगत्‌ का उल्लेख 
हे। साथ ही "त्यक्तेन भुञ्जीथाः! तथा 'मा गृधः’ के रूप में जिसके 
लिए विधिनिषेध का निदेश किया है, जगत्‌ के भोक्ता के रूप में उस 
जीव का भी स्पष्ट उल्लेख है । 'कस्य' पद में जीवों के अनेक होने का 
संकेत भी है । न व्याप्य-व्यापक एक हो सकते हैं, न भोग्य-भोक्ता | 
इस प्रकार वेदान्त के आधारभूत प्रथम मन्त्र में ही ईश्‍वर, जीव तथा 
प्रकृति तीनों का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है । 

यदि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया जाता है तो 
जगत्सगं होना असम्भव है। न चेतन तत्त्व किसी का उपादान होता 
है, न उसका कभी परिणाम देखा जाता है । ब्रह्म का परिणाम जगत 
हो, तो वह ब्रह्म के समान चेतनरूप होना चाहिए । मृद्विकार जैसे 
FAT होते हैं, अन्य विकार भी उपादानसाजात्य को नहीं छोड़ते । यदि 
ब्रह्म का परिणाम जगत्‌ होता, तो वह कभी जड़ न होता । वस्तुत: 
चेतन तत्त्व न किसी का कारण होता है, न कार्य । इसलिए एकमात्र 
तत्त्व ब्रह्म के स्वीकार करने पर जगत्सर्ग होना असम्भव है। सर्ग का 
होना अनेक कारणों पर अवलम्बित है । चेतन ब्रह्म नियन्ता होने से 
निमित्तकारण है तथा त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति उपादानकारण । इसी 
आधार पर्‌ Fe अपने कारण प्रकृति के समान त्रिगुणात्मक है ।. 

लोक में चेतन की समस्त प्रवृत्तियाँ प्रयोजन से युक्त देखी जाती ` 
हैं। प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार का होता है । जगत्‌ की 
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रचना में ब्रह्म का अपना कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि शास्त्र में उसे 
आप्तकाम एवं आनन्दस्वरूप बताया है-'अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू 
रसेन तृप्तो न कुतश्च नोनः' (अथर्व ० १०।८।४४) जगद्रचना में ब्रह्म का 
भूतानुग्रह प्रयोजन कहा जा सकता है। पातञ्जल योगदर्शन के व्यास- 
भाष्य (१।२५) में इस भावना को अभिव्यक्त किया है-*तस्यात्मानु- 
ग्रहाभावेऽपि भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌ ।' जीवात्मा संसार में आकर अपने 
भोग तथा अपवर्ग का सम्पादन करता है। “भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌' 
(योग० २।१८) यह जगत्‌ जीवात्मा के भोग और अपवर्ग के लिए 
है। यदि जगद्रचना से पूर्व उसका भोक्ता जीव न होता तो परमेश्वर 
किसके लिए जगद्रचना करता ? 'नासदीय Aaa’ (o १०।१२९) 
के अनुसार जगत्सर्ग से पूर्व प्रलयकाल में परमेश्वर अकेला नहीं था । 
उस अवस्था में ब्रह्म से अतिरिक्त जिन दो सत्ताओं के विद्यमान होने 
का उल्लेख है, वे हैं-स्वधा (प्रकृति) तथा रेतोधा: (जीव) । “आनो- 
दवातं स्वधया तदेकम्‌' में तृतीया विभकत्यन्त 'स्वधा' पद के प्रयोग से 
स्पष्ट है कि प्रलयकाल में भी ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति विद्यमान थी। 
qana 'रेतोधा आसन्‌' पदों से यह भी स्पष्ट है कि 'स्वधा/ के 
अतिरिक्त Raa’ को धारण करनेवाले जीवात्मा भी सर्ग से पूर्व 
विद्यमान थे । सायणाचार्य ने प्रकृत मन्त्र के भाष्य में लिखा है-- 
“रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः भोकतारश्च जीवा आसन्‌ 1” 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि सांफाल में ब्रह्म स्वयं न 'जगद्रूप में 
परिणत हुआ और न जीवखूप में बहुवचनान्त 'रेतोधा से यह भी 
स्पष्ट है कि जीव संख्या में अनेक या असंख्य थे | इस प्रकार ईशोप- 
निषद्‌ के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण इस प्रथम मन्त्र में विस्पष्ट शब्दों में 
Sax, जीव और प्रकृति के अनादित्व के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
garg | 
जगत्‌ को भ्रममात्र समझना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षादि 
प्राणों से यह सब उपलब्ध होता है। यह उपलब्धि श्रम हे, ऐसी 
| प्रतीति नहीं होती । संकल्प, श्रम और फल का सामंजस्य बराबर देखा 
| जाता है, जो इस व्यवहार और प्रतीति की सत्यता को सिद्ध करता 
है । लोक में भ्रमस्थलों का अनुभव वहाँ होता है जहाँ संकल्प, श्रम' 
और फल का सामंजस्य नहीं देखा जाता | जेसे--मरुस्थल में जल की 
प्रतीति करानेवाले स्थल पर भागकर जाने से जल की उपलब्धि न.होने 
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से श्रम ओर फल में सामंजस्य नहीं होता । ऐसी स्थिति में समस्त 
प्रमाण-प्रमेय व्यवहार को भ्रमपूर्ण नहीं कहा जा सकता । जगत्‌ की 
वास्तविक सत्ता न हो तो प्रमाणों से उसकी उपलब्धि न हो। यह 
लोकसिद्ध भनुभव-जगत्‌ सत्य है एवं भावरूप है--इस स्थिति को 
प्रमाणित करता हे । 

२. ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाहृत्यनश्नन्तन्यो अभिचाकशीति ॥ 
—मु० ३।१।१; सवेत ० ४1६ 

मुण्डकोपनिषद्‌ में इस मन्त्र का भाष्य करते हुए शंकराचार्य 
“सयुजो सदेव सवंदा युतो (सखायौ) समानाख्यो आत्मेश्‍वरो” fora- 
कर ईश्वर के समान ही जीव का अनादित्व स्वीकार करते हैं । आगे 
कहते हैं-“तयोः परिष्वक्तयोः (अन्यः) एकः (पिप्पलं) कर्मनिष्पन्तं 
सुखदुःखलक्षणं फलं (स्वाद्ृत्ति) स्वादु भक्षयति। (अन्यः) इतर ईश्वरो 
नित्यशुढबुदधमुक्तस्वभावः सर्वज्ञः सवंसत्त्वोपाधिरीशवरः (अनश्नन्‌) 
न अश्नाति। प्रेरयिता ह्यसो उभयोर्भोज्यभोकत्रोनित्यसाक्षित्वसत्ता- 
मात्रेण स अनशनन्‌ (अभिचाकशीति ) पश्यत्येव केवलम्‌ ।” 

इस प्रकार इस मन्त्र के भाष्य में शंकराचार्य ने भोवता जीव, 
भोग्य प्रकृति और दोनों के द्रष्टा एवं प्रेरक ईश्वर, तीनों की स्वतन्त्र 
स्ता का प्रतिपादन किया है--'आत्मेश्वरौ” इस समस्त पद में “जीवो 
IQA नापरः का स्पष्ट निषेध है। शंकर द्वारा यत्र-तत्र प्रयुक्त 
लिगोपाधि, मायोपाधि, अविद्योपाधि आदि शब्दों का न कहीं मन्त्र 
में संकेत है, न उसके भाष्य में । 

सायणाचार्य के पूर्ववर्ती स्वामी आत्मानन्द इस (वेदमन्त्र) का 
भाष्य करते हुए लिखते हैं --"द्वो अभ्युदयनिः्ेयसपक्षान्‌ fasat जीव- 
परमात्मानो "तयोर्मध्ये एकः जीवः ( पिप्पलं) बहुदोषयुक्तमपि कर्मफलं 
स्बाडु कृत्वा (अत्ति) स्वादिति | (अन्यः) परः परमात्मा (अनश्नन्‌) 
अधुञ्जानोऽपि अभितः अत्यर्थं प्रकाशते | 

जीवेश्वर-प्रतिपादक इस मन्त्र में वृक्ष के रूप में प्रकृति का, पाप- 
पुण्यरूप फलों का भोग करनेवाले के रूप में जीव का और केवल द्रष्टा 
के रूप में ईश्वर का कथन करके जीव का ईश्‍वर से, ईश्वर का जीव 
से और इन दोनों का प्रकृति से भिन्न होना प्रतिपादित है ।' 


१. पुरुषः सुपर्ण:---शत० SUR, सुपर्णा जीवा:--आत्मानन्द ल्क 
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३. समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति agma: 
जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
न्यु REM 
अर्थात्‌ अनादि नित्य जीव वृक्षरूपी प्रकृति के भोग में निमग्न हो 
शोक करने लगता है, किन्तु जब वह उसी वृक्ष पर fafaa भाव से 
बेठे अपने से भिन्न आनन्दस्वरूप परमेश्‍वर को देखता और उसकी 
महिमा को अनुभव करता है तो शोकरहित हो जाता है। 
यदि जीव वास्तव में ब्रह्म होता या ब्रह्म का ही रूप होता तों 
ब्रह्म के निविकार तथा आनन्दस्वरूप होने से वह किसी भी अवस्था 
में मोह, अज्ञान, दुःख आदि से ग्रस्त न होता । मन्त्र में “मुह्यमानः 
पुरुष: तथा 'अन्यमीशम्‌' पदों के रहते जीवेश्‍वर का अभेद सिद्ध करने 
को चेष्टा करना व्यर्थं की खींचातानी है । वृक्ष के रूप में जड़ प्रकृति 
का उल्लेख भी सर्वथा स्पष्ट हे । 
४. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः | 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ 
RAT ४।५ 
लाल, सफेद और काले रंग की एक अजा! है जो अपने ही रूप- 
रंगवाली अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही है । एक 'अज' है जो उस 
अजा से प्रीति करता और उसका भोग करता है । एक दूसरा 'अज' 
है जो उस भुक्तभोगा “अजा? को छोड़ देता है, अर्थात्‌. उसका भोग 
नहीं करता । AM का अर्थ है अ+ज=जो पैदा न हो, अजन्मा, 
अनादि एवं नित्य हो । तीन 'अज' अर्थात्‌ अनादि हैं--एक भोग्य (1) 
"सत्त्व (शुक्ल)--रजस्‌ (लोहित)--तमस्‌ (कृष्ण) रूपी प्रकृति; 
दूसरा उसके भोगनेवाला अज अर्थात्‌ जीवात्मा और तीसरा न भोगने- 
वाला अज अर्थात्‌ परमात्मा । जीवात्मा प्रकृति में रम जाता है, 
परमात्मा नहीं रमता | ऋग्वेद (१।१६४।२०) के समान ही उपनिषद्‌ 


२. सुवर्णाः शोभनकर्माणो जीवा:--दयानन्द 
३. द्वौ grat शरीरेऽस्मिञजीवेशाख्यो सह स्थितो । 
तयोर्जीवः फलं भुङक्ते कर्मणो न महेइवरः। ।-अन्तपूर्णोपनिषद्‌ । 
¥. The tree on which they rest is the body or the world. 
à — Griffith 
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के इस सन्दर्भ में ईश्वर, जीव और प्रकृति की भिन्नता का स्पष्ट 
वर्णन है । 
शंकर का कथन है कि मन्त्र में प्रकृति का स्पष्ट वर्णन न होने से 
यहाँ 'अजा' पद प्रकृति का नहीं, अपितु बकरी का वाचक है किन्तु 
उनकी यह मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । प्रथम तो प्रस्तुत प्रकरण में 
बकरी की कोई प्रासंगिकता नहीं है। फिर, ऐसा मानने पर RATATAT 
'अनुशते' 'जहात्येनाम्‌' और दो अजो के वाचक 'अज' आदि पदों की 
संगति नहीं लगेगी । 'अजा' के साथ विशेषण पद भी ऐसे और इतने 
हैं कि उनके रहते 'प्रकृति' से भिन्त कुछ अर्थ हो ही नहीं सकता ।' 
५. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ U 
-केछ० ५।१३ 
यहाँ बहुवचननान्त 'नित्यानां' पद से स्पष्ट है कि नित्य पदार्थ 
कम-से-कम तीन अवश्य हैं । ये ईश्वर, जीव ओर प्रकृति हैं तीनों के 
नित्य होने पर भी प्रकृति के परिणामी होने तथा जीव के जन्म-मरण 
के बन्धन में होने के कारण परमात्मा को 'नित्यो नित्यानाम्‌'-नित्यों 
में नित्य कहा गया है। 'चेतनानाम्‌' पद के बहुवचनान्त होने से यह 
भी सिद्ध हो जाता है कि चेतन तत्त्व भी अनेक हैं जिनमें एक परमात्मा 
है। इससे परमात्मा का जीवात्मा से भिन्न होना तथा जीवात्माओं 
का अनेक होना भी स्पष्ट है | 
६. दिव्यो ह्यमूततः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः। 
अप्राणो ह्यमनाः PA ह्यक्षरात्परतः परः। ।—मु० २।१।२ 
इस मन्त्र का अन्तिम भाग है--'अक्षरात्परतः परः।' इस वाक्य 
का शब्दार्थ है-'अक्षर' से 'पर' और उस 'पर' से 'पर! | यहाँ 'अक्षर' 
१. न जायते इत्यजा मूलप्रकृतिरूपा माया । 
i ANAT आर० भाष्य १०1१० 
DUES ne to imagine that ‘Ajaa’ (अजा) and 
ere for the she-goat and he-goat. 


These words, in the sense of unborn, are recognised as 


a ग हा of the Rigveda and they occured in the 
-Panishad (Sveta. 1-9; 4-5) where the two Ajas are men- 
tioned in the same sense here. —Maxmuller : 


Sacred Books of the East, Vol. XV, P. II, 9. 250 
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पद प्रकृति का वाचक है । 'अक्षर' का प्रकृतिवाचक होना इससे पहले 
सन्दर्भ (२।१।१) में स्पष्ट है । यहाँ 'सरूपाः' शब्द विशेष ध्यान देने 
योग्य है। उस सन्दर्भ में अक्षर! का अर्थ ब्रह्म करने पर उसके कार्य- 
जगत्‌ की ब्रह्म के साथ समानरूपता माननी होगी जो यथार्थ के 
विपरीत होगा । कार्यजगत्‌ के साथ प्रकृति की समानरूपता स्पष्ट है । 
‘अक्षरात्परतः परः' का तात्पर्यं है--अक्षर प्रकृति से पर जीवात्मा, 
और उससे भी पर ब्रह्म है जिसका वर्णन यहाँ अभीष्ट हे । इस प्रकार 
यहाँ प्रकृति, प्रकृति से पर एवं भिन्न जीवात्मा और उससे भी पर= 
उत्कृष्ट तथा भिन्त परमात्मा तीनों का स्पष्ट उल्लेख है। 
यहाँ प्रकृति उपादान से जगत्‌ की उत्पत्ति के सन्दर्भ में ब्रह्मा के 
स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि “ब्रह्म अपने प्रकाशमय स्वरूप 
में सदा अवस्थित रहता है (दिव्य), अन्दर-बाहर समस्त विर्व में 
व्याप्त है (बाह्याभ्यन्तर), जो कभी जन्म नहीं लेता (अजन्मा), 
देहादिबन्धन में कभी नहीं आता--इस कारण प्राण तथा मन एवं 
इन्द्रियरहित है (अप्राण-अमना) तथा सर्वात्मना शुद्ध एवं क्लेश, 
कर्म, विपाक आदि से सर्वथा भछ्ता है। दिव्य, अमूर्त आदि विशेषणों 
द्वारा जिस तत्त्व का वर्णन किया गया है, वह इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, 
क्लेश-कर्मादि से अभिभूत जीवात्मा कैसे हो सकता है ? वेदान्तदर्शन 
(१।२।२२) का भाष्य करते हुए आचार्य शंकर मुण्डकोपनिषद्‌ के इस 
मन्त्र को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि “इस मन्त्र में दिये हुए दिव्य 
आदि विशेषण जीवात्मा के नहीं हो सकते ।” यहाँ तक तो ठीक कहा 
परन्तु तभी उन्हें अपने अद्वैतवाद का स्मरण हो आया और तत्काल 
कह डाला कि “जीवात्मा अविद्या के कारण अपने-आपको नामरूप- 
वाला समझता है ।'”” शंकर की यह अपनी कल्पना है, क्योंकि न मन्त्र 
में इस बात का कोई संकेत है और न पूर्वापर प्रसंग में । 
७. भोक्ता भोग्यं प्रेरयितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ । 
--इवेत० १।१२ 
वेदादि शास्त्रों में ब्रह्म पद ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों का 
वाचक है । वेद में 'ज्येष्ठ! पूर्वक ब्रह्म पद ईश्वर का वाचक है, 'इदं' 
पूर्वक जीव का तथा HET’ पूर्वक प्रकृति का । इस प्रकार ब्रह्म अर्थात्‌ 


१. न ह्येतहिव्यत्वादिविक्षेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानि- 
नस्तद्धर्मान्स्वात्मनि कल्पयतः शरीरस्योपपद्यते ।-शा० भा० १।२।२२ 
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महानता के ये तीन रूप हैं। स्थल-प्रकरण के अनुसार अर्थ का 
निर्धारण होता है। उपनिषद्‌ के प्रस्तुत प्रसंग में वह भोक्ता के रूप में 
जीव का, भोग्य के रूप में प्रकृति का तथा प्रेरयिता के रूप में परमेश्‍वर 
काःवाचक होने से त्रिविध है । 
८. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराधें । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्न्यो ये च त्रिणाचिकेता n 
ँ --कठ० 312 
यहाँ ह्विवचनान्त पदों से जिन दो तत्त्वों का वर्णन है, वे जीवात्मा 
और परमात्मा हैं, अन्य किन्हीं दो के संकेत की यहाँ सम्भावना नहीं 
है । दोनों ea’ का पान करनेवाले हैं। 'ऋत' का अर्थ है सत्य अथवा 
नियत व्यवस्था | जीवात्मा व्यवस्थापूर्वक कृतकर्मो का फल भोगता 
और आगे कर्मानुष्ठान में लगा रहता है-यह उसका ऋतपान है। 
परमात्मा अपनी व्यवस्था के अनुसार विश्व की उत्पत्ति, पालन, लय 
आदि में संलग्न रहता है--यह परमात्मा का ऋतपान है। ये दोनों 
गुहा में प्रविष्ट हैं । उपनिषदों के अध्यात्म प्रकरण में 'गुहा' पद सर्वत्र 
मस्तिष्कगत हृदयप्रदेश के लिए प्रयुक्त हुआ है। जीवात्मा का यह 
मुख्य निवासस्थान हे । इसलिए उसका यहाँ प्रवेश अथवा विद्यमान 
` होना निश्चित है । ब्रह्म, यद्यपि सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी है, पर 
आत्मा; द्वारा उसका 2 साक्षात्कार इसी प्रदेश में होना सम्भव है । 
उपासना के प्रसंग में इसी भावना से उसका यहाँ प्रवेश अर्थात 
विद्यमान होना. निर्दिष्ट किया गया है। जीवात्मा का कार्य > 


मात्र है और ब्रह्म का समस्त विश्व । छाया और घाम अर्थात 
अन्धकार और प्रकाश के समान ए l 


गुहा के रूप में मस्तिष्कगत हृदय प्रकृति का उपलक्षण है। 
& महतः | परभन्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः | 
। ˆ SRT पर; किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ -कठ० 


३।११ 
हैं-एक दृश्य जिसे 
हुसरा अदृश्य, अर्थात्‌ जो दृश्य 
ओर तमस्‌ साम्यावस्था में थे । 
का ही अपर नाम अव्यक्त है. 
व्यक्त प्रकृति की अपेक्षा अव्यक्त प्रकृति 
अव्यक्त प्रकृति से पर > उत्कृष्ट पुरुष अर्थात्‌ 
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परमात्मा है | परमात्मा से परे कुछ नहीं है । वह अन्तिम सीमा है । 
उक्त दोनों सन्दर्भा में ईश्वर, जीव तथा प्रकृति तीनों की एक- 
दूसरे से पृथंक्‌ स्वतन्त्र सत्ता का स्पष्ट वर्णन है । प्रकारान्तर से यहाँ 
यह भी कह दिया गया है कि व्यक्त जगत्‌ अव्यक्त प्रकृति का परिणाम 
है । ब्रह्म तो सदा व्यक्‍त है। उसका आविर्भाव या तिरोभाव सम्भव 
नहीं । इसलिए जिसे अव्यक्त कहा गया है, वह प्रकृति ही है जो व्यक्त 
जगत्‌ का उपादानकारण है परन्तु जड़ होने से वह परमेश्वर के 
ईक्षण द्वारा ही जगद्रूप में परिणत होती है और कर्म करने में स्वतन्त्र 
होते हुए भी जीवात्मा उसी की व्यवस्थानुसार कर्मफल भोगता है। 
शंकर को मानो 'प्रकृति' या 'प्रधान' शब्दों से चिढ (allergy) है | 
वह प्रधान के पर्यायवाची 'अव्यक्त' को जगत्‌ का उपादानकारण 
मानने को तैयार हैं ।' हमें कोई आपत्ति नहीं, 'यदि शंकर जगत्‌ के 
उपादानकारण के रूप में 'अव्यक्त' को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह्‌ 
प्रधान या प्रकृति का ही अपर नाम है, ब्रह्म का नहीं । 
वास्तव में कठोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट हो जाता है 
कि एक जिज्ञासु नचिकेता के रूप में जीवात्मा है, दूसरा भोगरूप 
प्राकृत जगत्‌ है जिसका प्रलोभन देकर यमाचार्ये नचिकेता को उससे 
विमुख करना चाहता है और जिसे नचिकेता 'श्वोभावा: कहकर 
ठुकरा देता है और तीसरा ब्रह्म है जिसे जानने के लिए नचिकेता 
यमाचार्य के पास आया है। 
१०. ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानोशावजा ह्येका भोक्त्‌ भोग्यार्थयुक्ता । 
-—इवेत० १।९ 
दो 'अज' ga तथा aw । 'ज्ञ' सर्वत्र ब्रह्म है, AN अल्पज्ञ 
जीव है । इन्हीं को यहाँ 'ईश' और 'अनीश' कहा है। इनमें ‘Sa 
नियन्ता है और 'अनीश' नियम्य । इन दो ''अज्ञों' से अन्य एक और 
अजन्मा तत्त्व अजा है जो भोक्ता के लिए भोग्य अर्थो से युक्त है । 
यह त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है । इसी विषय में आगे (इवेत० १।१०) 
कहा है--क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशले ।' वह जगद्रूप 
१. यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधे नाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भुतसुकष्मं 
परिकल्प्येत, परिकल्प्यताम्‌ । 


What is there in a name ? The rose will smell as swect 
by any other name. 
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में परिणत होनेवाला जड़तत्त्व प्रधान है, और अमृत अक्षर ब्रह्म है 
जो एकमात्र देव प्रकृति और जीवात्माओं पर नियन्त्रण करता है। 
त्रिगुणात्मक प्रकृति को अनेकत्र अजन्मा कहा गया है (श्वेत० ४।५), 
(Jo WN) । जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को अक्षर--अविनाशी 
कहने के साथ-साथ ब्रह्मा के नित्यत्व का गान तो शास्त्र में ada 
उपलब्ध है। “स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न 
चाधिपः।” (eto ६1९) वह सर्वज्ञ परमात्मा जगत्‌ का कारण ह, 
करणों के अधिप जीवात्माओं का वह अधिप--नियन्ता है, न उसका 
कोई जनिता है, न कोई नियन्ता है। प्रलय-दशा में जब कार्यजगत्‌ का 
कोई पदार्थ विद्यमान नहीं रहता, तब स्वधा = प्रकृति के साथ एकमात्र 
शुद्ध चेतन तत्व ब्रह्मस्वरूप में अवस्थित रहता है--“आनी दवातं ta- 
घया तदेकम्‌' (Fo १०।१२६।२) । कार्यमात्र के न रहने पर इन 
तत्त्वों का विद्यमान रहना यह स्पष्ट करता है कि ये सब अजन्मा 
तत्त्व हें । वस्तुतः चेतन तत्त्व तो न किसी पदार्थ का उपादान कारण 
होता हे और न किसी का कार्य । 
४११. बेदाहमेतं ` पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्बाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
मैं उस प्रकाशस्वरूप परब्रह्म को जान॑ जो A शि 
जगत्‌) से पर--उत्कृष्ट है, क्योंकि सी गे abo ers त 
दुःख से छूटकर मोक्षलाभ करता है oe Teia 
प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है-' | a ‘RC eae 
न शोचति' (कठ; १२] ` । a n विभुमात्मानं मत्वा धीरो 
तप्त पती हे 3l eat चेतन्य का तथा अन्धकार जड़ 
से परे' (तमसः परस्तात ह ह नला “र 
1) कहना अनावश्यक है । इसलिए यहाँ aaa’ 
पद जड़ प्रकृति का बोधक है। वेद में aaa’ प्रकृति को कहा है--' : 
आसीत्‌ तमसा गूळहमग्रे' (Eo १०1१२६) Jat से पूर्व प्र = 
अन्धकार से ढकी थी । SSS Spe 
, इस सन्दर्भ में : © 
aH स sft at बर्न ह Pig ले जीवात्मा का और 'तमस्‌' 
से ओर केतन ब्रहम जट er €। शात जीव ज्ञेय प्रकाशस्वरूप ब्रह्म 
३ पति (तमस्‌) से भिन्न है। 


के रूप में परमात्मा 
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कतिपय विवेच्य सन्दर्भ 

उपर्युक्त विवेचन से ईश्वर, जीव तथा प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र 
सत्ता सिद्ध है। परन्तु उपनिषदादि में कहीं-कहीं ऐसे वाक्य या 
वाक्यांश मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि ब्रह्म से भिन्न अन्य कोई 
सत्ता नहीं है और समस्त आनुभविक जगत्‌ उसी का रूप है। यहाँ 
कतिपय ऐसे सन्दर्भो पर विचार किया गया है। 

१. सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । अथ खलु 
agaa: पुरुषो यथा क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स 
ऋतुं कुर्वीत ।--छा० ३।१४।१ 

आचार्य शंकर ने इस सन्दर्भ के प्रथम वाक्य ‘ad खल्विदं ब्रह्म की 
योजना इस प्रकार की है--“यह सब जगत्‌ ब्रह्म है, ब्रह्म से उत्पन्न 
होता, ब्रह्म में लीन होता और ब्रह्म में अभिप्राणित रहता है, अर्थात्‌ 
यह जगत्‌ यथार्थं में ब्रह्मा है। ब्रह्म ही जगद्रूप है । कार्य-कारण में 
अनन्यत्व होने से ब्रह्मा से पृथक्‌ जगत्‌ की कोई सत्ता नहीं, इसलिए 
दोनों में तादात्म्यभाव है।' प्रलयदशा में एकमात्र सत्ता सर्गकाल में 
नामरूपात्मक जगत्‌ में परिणत हो जाती है। वस्तुतः यह सव जगत्‌ 
ब्रह्म से उत्पन्न होने, उसी में अभिप्राणित होने और उसी में लीन होने 
से ब्रह्म | शान्त हुआ उपासना करे।' 

जिस प्रकार शरीर के अंग तभी तक सार्थक होते हैं, जव तक वे 
शरीर के साथ जुड़ें रहते हैं, उसी प्रकार प्रकरणस्थ शब्द ही ठीक अर्थ 
देने में समर्थ होते हैं प्रकरण से कटकर वे अनर्थ का कारण बन जाते 
हैं । 'यह सब जगत्‌ ब्रह्म का ही रूप है'--'सवं खल्विदं ब्रह्म' का यह 
अर्थ प्रसंगानुकूल न होने से सर्वथा अशुद्ध है । आचार्य शंकर और 
तदनुयायी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत पदों की योजना में यह स्पष्ट नहीं 
होता कि 'उपासीत' क्रिया का कर्म क्या है ? उपासक किसकी उपासना 
करे ? फिर, यदि सब जगत्‌ ब्रह्म ही है, अर्थात्‌ दोनों में तादात्म्यभाव 


है तो जगत्‌ की उपासना में ही क्या दोष है ? इसके अतिरिक्त सब 
जगत को ब्रह्म मानकर उसकी उत्पत्ति आदि का कथन निरर्थक है । 
ब्रह्म तो सदा वर्तमान है, उसको उत्पत्ति और प्रलय कंसे ? वस्तुतः 


१. मतऽच कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकार्येत्वात्‌ तदनन्यत्वात्‌ | 
++शा० भा० २।१।२० 
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‘sorta क्रिया का कर्म ‘ae’ हे । “सर्वं खल्बिदं ब्रह्म” का सम्बन्ध 
'तज्जलान्‌' के साथ होना चाहिए। इस प्रकार इस सन्दर्भ का अन्वय 
इस प्रकार होना चाहिए- “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तः 
(सन्‌ जिज्ञासु) ब्रह्म उपासीत ।” 
इस सन्दर्भ का सीधा अर्थ है--“यह सब ब्रह्म ही है। तज्ज-- 
तल्ल taaa (तज्जलानिति) अर्थात्‌ यह सब जगत्‌ उसी (ब्रह्म) से 
उत्पन्न होता, उसी में लीन होता और उसी में प्राण धारण करता है। 
ऐसा जान, शान्त होकर उसी की उपासना करे (शान्त उपासीत) | 
अब (अथ) निश्चय ही (खलु) मनुष्य वासनामय है (क्रतुमयः 
पुरुषः) अर्थात्‌ जैसा वह विचार करता है, वैसा ही वह बन जाता है। 
जैसी वासना इस लोक में होती है (यथा क्रतुरस्मिल्लोके भवति) 
वैसी ही यहाँ से मरकर (पश्चात्‌ की योनि में) होती हे । इसलिए वह 
सदा उत्तम कर्म करे (सः क्रतुं कुर्वीत) 1” 
यहाँ स्पष्ट ही उपासना का प्रकरण है। ब्रह्म की उपासना का 
उपदेश देते हुए जहाँ जीव को वासनामय बताकर शान्तभाव से ब्रह्म 
की उपासना के लिए कहा गया है, वहाँ ब्रह्म को सर्वव्यापक बताते 
हुए उसे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्तकारण कहा 
गया हे । इतने सन्दर्भ में प्रथम ब्रह्म की उपासना का उपक्रम कर 
उपासक जीव की स्थिति को स्पष्ट किया है । इससे यह निश्‍चित होता 
है कि यहाँ ब्रह्म उपास्य और जीव उपासक है । जैसे 'मळ्चा क्रोशन्ति” i 
i Ni अर्थ मञ्चस्थपुरुषाः' होता है, वैसे ही तात्स्थ्योपाधि D 
क ee ब्रह्म तात्पर्यं है कि यह्‌ सव जगत्‌ 'ब्रह्म' अर्थात्‌ 
he UE aie प्रसंग और अभिप्राय को देखते 
हो सकता है । जैसे ह ak का र गायती 
] y TAT का अर्थ होता है--'यह सब घृत 
है अर्थात्‌ इसमें अन्य किसी वस्तु का मिश्रण नहीं है, वैसे ही 'सर्व 
afaa ब्रह्म' का अर्थ हे--'निर्‌ ak या 
ट्‌ सचय ही यह सब ब्रह्म शुद्ध (शुद्धमपाप- 
faga) ब्रह्म है अर्थात्‌ इस चेतन, अखण्डैकरस ब्रह्म में माया, अविद्या 


१. ‘aa खल्विद ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान र | 
A ब्त उपासीत' इस वाक्य में ‘Tal पद 
; Bere भी हो सकता है । अन्यत्र (RAT १।१, Fo १।१।८ च १॥१॥९ 
on “elo १।३०।५ पर दयानन्दभाष्य) भी इस पद का प्रयोग उक्त अर्थ 


में हुआ है (ब्रह्ममुनिभाष्य) | उस अवस्था में 'तत' ; 
का परामशक होगा । ) था में 'तत्‌' पद 'ब्रह्म (परमेश्वर) 
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आदि कुछ नहीं है। इसी प्रकार 'तज्जलान्‌' का सीधा अर्थ है कि प्रलय- 
काल में ब्रह्म अपने भीतर सूक्ष्मरूप में स्थित कारणरूप प्रकृति से सर्ग- 
काल में सृष्टि को उत्पन्न कर, स्थितिकाल में उसे धारण करता तथा 
प्रलयकाल में पूर्व की भाँति उसे समेटकर पुनः अपने भीतर धारण कर 
लेता है। यहाँ उपास्य के रूप में ब्रह्म, उपासक के रूप में जीव तथा 
उसके भोगापवर्ग के लिए उत्पन्न जगत्‌, तीनों का एकसाथ उल्लेख 
होने से यह सन्दर्भ स्पष्टतः त्रिवाद का प्रतिपादक हे | 

साधारणतया मनुष्य सांसारिक पदार्थों में लिप्त रहता है। अपने 
सुख के निमित्त संसार के ऐश्वर्यों को सब-कुछ समझता है। इसी 
भावना से उपनिषत्कार कहता है-जिस जगत्‌ को तुम अपना सब-कुछ 
मान रहे हो, जिसकी प्रेरणा से वह उत्पन्न होता, स्थिर रहता और 
विलय को प्राप्त होता है, उस ब्रह्म को सर्वोपरि जानो और ऐसा 
मानकर अनित्य संसार की ओर से चित्त को हटाकर, शान्तचित्त हो 
उसी की उपासना करो | तदनुसार इस सन्दर्भ की योजना इस प्रकार 
होगी-“सर्वं खल्बिदं तज्जलानिति ज्ञात्वा शान्तः सन्नुपासकः ब्रह्म 
उपासीत ।” इसी भाव को लेकर गीता में कहा--“विमुच्य निर्ममः 
शाम्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते” (गीता १८।५३) अर्थात्‌ अभिमान, धर्म- 
विरुद्ध बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह आदि का परित्याग करके 
ममता-रहित और शान्त उपासक ब्रह्मप्राप्ति में समर्थं होता है | 

२. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्म ।-—तै० Fo ३।१ 

ये प्राणि-अप्राणिरूप जगत्‌ जिससे उत्पन्न होता, उत्पन्न होकर 
जिसके आश्रित स्थिर रहता तथा अन्ततः जिसमें लय होता है, उसे 
जानने की इच्छा करो, वह ब्रह्म है । उपनिषद्‌ का यह सन्दर्भे - “इयं 
विसष्टिर्यत आ बभूव यदि बा दधे यदि वा न (ऋ० १०1१ २६।७) 
का विस्तार है । इससे इतना तो स्पष्ट है कि इस जगत्‌ की उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय का कारण ब्रह्म है। परन्तु केसा कारण ? कतिपय 
आचार्य इस उपनिषदु-वचन के आधार पर ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण सिद्ध करने का प्रयास करते SV यद्यपि इस विषय का 


है % ८22 MRRP ees 
१. T. U. (3.1) speaks of that from which, ‘Yatah (यतः), these 


beings ate born. This indicates the material cause of the 
world. —_S. Radhakrishnan : The Brahmasutra, 1.4.2 3 
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जितना सम्बन्ध भाषाशास्त्र अथवा व्याकरणशास्त्र से है, उतना 
दर्शनशास्त्र से नहीं, परन्तु इसके महत्त्व को देखते हुए इसका विवेचन 
आवश्यक है । ऐसे विद्वानों का कहना हे कि 'जायते' क्रिया का योग 
होने पर जिस कारणभूत वस्तु में पञ्चमो विभक्ति अर्थात्‌ अपादान- 
कारक होता है, वह उपादानकारण होता है, अर्थात्‌ जायमान वस्तु 
के उपादानकारण में पञ्चमी विभक्ति होती है। अष्टाध्यायी के जिस 
सूत्र को इसकी पुष्टि में प्रस्तुत किया जाता है, वह gafan: 
प्रकृतिः (१।४।३०) । परन्तु सभी आचार्य इस विषय में एकमत नहीं 
हैं । उनका कहना है कि कारणमात्र में पञ्चमी का प्रयोग होता है, 
केवल उपादानकारण में नहीं । स्वयं पाणिनि ने इस सूत्र से पूर्व पाँच 
सूत्रो में अन्य कारणों में पञ्चमी विभकित के प्रयोग का विधान किया 
है। वेद और लोक में अनेकत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं । i नासदीय सूक्त 
(Feo १०1१२६) के जिस मन्त्र की प्रस्तुत सन्दर्भ में ध्वनि है उसमें 
निर्दिष्ट ब्रह्म के साथ सगे से पूर्व प्रलयकाल में प्रकृति (स्वधा) तथा 
जीव (रेतोधा) दोनों की अवस्थिति का स्पष्ट उल्लेख है । इस प्रकार 

इस प्रसंग में ब्रह्म का निमित्तकारण के रूप में ही वर्णन किया है । 
३. यथोर्णनाभिः सजते गृह्हृते च यथा पृथिव्यामोषधयः सस्भवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्ष रात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 


—Fo १।१।७ 


१. तस्मादइवा अजायन्त।-यजु० Ais; यस्माद्‌चोऽपातक्षन्‌ ।--अथवे० 
१०।७।२०; तस्माद्यज्ञात्सबहुतः `` यजुस्तस्मादजायत +--यजु० ३१।७; 
आदित्याज्जायते बृष्टिः --मनु० ३।७६; पुत्रात्‌ प्रमोदो जायते; 
सुधताज्जायते सुखम्‌ । संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते | 
क्रोधात्‌ भबति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविश्नमः। स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥--गीता २।६२,६३ 

यहाँ aaa पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, तथापि पंचम्यन्त पदों से 
किसी उपादानतत्त्व का ग्रहण नहीं किमा जा सकता । आदित्य को वृष्टि 
का, पुत्र को हषे का, परमेश्वर को ऋग्वेदादि का अथवा बुद्धिनाश को मनुष्य 
के नाश का उपादान कंसे कहा जा सकता है? ये केवल जायमान वस्तुओं 
के निमित्त हैं, अर्थात्‌ करणकारक का काम देते हैं। फिर, संस्कृत में, विशेषतः 
वेदिक साहित्य में कारकव्यत्यय के बाहुल्य से भी विद्वान्‌ परिचित हैं । ऐसी 
स्थिति में उपनिषद्‌ का प्रस्तुत सन्दर्भ ब्रह्म को उपादानकारण सिद्ध करने में 
सहायक नहीं माना जा सकता । 
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जैसे मकड़ी तन्तुजाल का सृजन करती और उसे समेट लेती है, 

जैसे जीवित पुरुष के केशलोम प्रकट होते हैं और जैसे पृथिवी से 
ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही अक्षर से विश्व प्रादुर्भूत होता है । 
आपाततः देखने में यह सन्दर्भ ब्रह्म के अभिन्ननिमित्तोपादान- 

कारण' का प्रतिपादक प्रतीत होता है। इसके अनुसार जिस प्रकार 

मकड़ी अपने भीतर से तन्तुओं को निकालकर जाला बनाती और 

अपने भीतर ही समेट लेती है, उसी प्रकार परमात्मा अपने से भिन्न 

प्रकृति की अपेक्षा किये विना जगत्‌ की रचना और प्रलय करता है । 

परन्तु तनिक-सा विचार करते ही इसका खोखलापन स्पष्ट हो जाता 

है । निमित्तकारण स्वयं अविकारी रहते हुए उपादानकारण में विकृति 

उत्पन्न करके रचना करता है। अविकारी निमित्त और विकारी 
उपादान दोनों एक नहीं हो सकते । निमित्त तथा उपादान का एक 

या अभिन्न होना कहीं नहीं देखा जाता। वढई को स्वयं मेज़ बनते 

या जुलाहे को स्वयं वस्त्र वनते कभी नहीं देखा जाता । लकड़ी और 

सूत के सहयोग से ही वढ़ई और जुलाहा मेज़ या वस्त्र बना पाते हैं । 

तब ब्रह्म ही इसका अपवाद कंसे हो सकता है ? वस्तुतः न कोई 
निरवयव तत्त्व परिणामी हो सकता है और न अपरिणामी तत्त्व 

किसी का उपादान हो सकता है। यदि यथार्थ सत्ता एक हुँ और वह 

चेतन एवं अपरिणामी हे तो वह केवल निमित्तकारण ही हो सकती है। 

न दुष्टान्तों द्वारा यहाँ ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तोपादानकारण 

सिद्ध करने का प्रयास किया गया हे, उनसे तो निमित्त तथा उपादान 

कारणों का पृथक्‌-पृथक्‌ होना स्पष्ट होता है HA पद ब्रह्म तथा 

प्रकृति दोनों का वाचक है और उसके अर्थ का निर्धारण प्रकरणानुसार 

पूर्वापर प्रसंग को देखकर होता है। अक्षरब्रह्म जगत्‌ को उत्पन्न करता 

है, इस अर्थ को giagia स्पष्ट करने के लिए उपनिषद्‌ के उक्त 

सन्दर्भ में तीन दष्टान्त दिये गये हैं-- मकड़ी का जाला बुनना, जीवित 

मनुष्य से केश-नख आदि का उत्पन्न होना तथा पृथिवी से ओषधियों 

का प्रादूर्भाव होना । दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्त को ठीक तरह से समझने 

| के लिए सन्दर्भान्तर्गेत qar aw और 'सतः पुरुषात्‌’ पदों के 
| स्वारस्य पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रथम दृष्टान्त के अनुसार जिस 
प स हे तस्व के निमित तथा उपादानकारण होने को अभिन्तनिमित्तो- 

पादानकारण कहते हैं | 
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प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है, उसी प्रकार ब्रह्म इस जगत्‌ को 
बनाता है | देखना यह है कि मकड़ी जाले को किस प्रकार बनाती है। 
एक विशेष प्रकार के भौतिक देह तथा उसमें अधिष्ठित जीव-चेतन के 
संयुक्त रूप का नाम मकड़ी Fl जाला बनाने में उसके प्रकत देह के 
अवयवों का उपयोग होता है और इस उपयोग को करनेवाली वह 
चेतन सत्ता है जो वहाँ अधिष्ठित है। यदि शरीरन हो तो केवल 
चेतन उस जाले की रचना नहीं कर सकता । इसी प्रकार यदि चेतन 
स्फुरण वहाँ न हो तो केवल शरीर जाला वनाने में असमर्थ होगा । 
इसलिए जाला तभी तक बनता है जब तक मकड़ी जीवित रहती है । 
न मृत शरीर से जाला बनते देखा गया हे और न शरीर से निकलने 
के बाद, मकड़ी की विदेह आत्मा को कहीं जाला बनाते देखा गया है। 
स्पष्ट है कि मकड़ी स्वयं तन्तुजाल में परिणत नहीं होती; चेतना के 
वहाँ रहते उसके भौतिक शरीर के अंश ही तन्तुजाल में परिणत होते 
हैं। इस प्रकार मकड़ी का जड़ शरीर तन्तुजाल की उत्पत्ति में 
उपादानकारण और उसमें व्याप्त जीवात्मा निमित्तकारण है । इसी 
प्रकार व्यापक ब्रह्म अपने भीतर व्याप्त सूक्ष्मभूत प्रकृति से अपने ईक्षण 
द्वारा स्थूल जगत्‌ की रचना करता है । ब्रह्म स्वयं जगद्रूप में परिणत 
नहीं होता | उसकी प्रेरणा से प्रकृति ही इस विश्व के रूप में परिणत 
होती हे | इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जगद्रचना में 
परमात्मा निमित्तकारण है और प्रकृति उसका उपादानकारण, और 
क्योंकि परमात्मा का कोई कार्य निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, जगत के 

भोक्ता के रूप में जीवात्मा का अस्तित्व स्वत: सिद्ध है। र 
दुसरा दृष्टान्त सद्रूप पुरुष से केश-नख आदि की उत्पत्ति से 
सम्बन्ध रखता है। यहाँ भी सदेह चेतत का नाम पुरुष है--अचेतन 
देह की संज्ञा शव है और विदेह जीव की आत्मा । शरीर में केश 
लोम, नख आदि की उत्पत्ति शरीर के भौतिक तत्त्वो से होती है, 
; वहाँ केश-नख आदि की उत्पत्ति 


होती है । वैज्ञानिकों के अनुसार बाल व नाखून उनको जड़ों में रक्षित 


कोशिकाओं के कारण बढ़ा करते हैं। उन्हें रक्तप्रवाह से पोषण मिलता | 


है। मृत्यु होने पर हृदय काम करना बन्द कर दे | 
मृत्यु ह दय का न्द कर देता है | परिणामतः । 
कोशिकाओं को रक्तप्रवाह से पोषण मिलना बन्द हो जाता हे । इसलिए | 
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वालों व नाखूनों की उत्पत्ति या वृद्धि का प्रश्‍न ही नहीं उठता | केश 
व लोम देह का परिणाम हैं, आत्मा अथवा चेतन पुरुष का ATI 
तथापि ‘aa: पृरुषात्‌' कहने से स्पष्ट है कि चेतन के अधिष्ठातुरूप 
agia में ही देह से उनका प्रादूर्भाव सम्भव है । इसी प्रकार ब्रह्म के 
अधिष्ठातृत्व में मूल उपादान प्रक्ृति से यह विश्व उत्पन्न होता है । 
उपनिषद्‌ के प्रस्तुत सन्दर्भ में तीसरा दृष्टान्त है-'यथा पृथिव्या- 
मोषधयः सम्भवन्ति’ जैसे पृथिवी में ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। 
ओषधि आदि के प्रादुर्भाव में पृथिव्यादि तत्त्व केवल निमित्त हैं। 
उनके उपादानतत्त्व उनके बीज हैं जो पृथिवी का आश्रय पाकर 
अंकुरित हो ओषधि-वनस्पतियों में परिणत हो जाते हें । इसी प्रकार 
प्रकृति से जगत्‌ का परिणाम होने में ब्रह्म उस सवका अधिष्ठान होने 
से केवल निमित्तकारण है | 
इस सन्दर्भ का प्रत्येक दृष्टान्त इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 
न चेतन तत्त्व स्वतः किसी कार्यरूप में परिणत होता है और न चेतन 
तत्त्व की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति ही किसी कार्य में परिणत होती 
है । फलतः स्पष्ट परिणाम सामने आता है कि केवल ब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त तथा उपादानकारण नहीं है, अपितु वह जगत्‌ के जन्मादि 
का निमित्तकारण है ओर प्रकृति उसका उपादानकारण । इसलिए 
यदि शास्त्र में कहीं इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म से जगत्‌ 
उत्पन्न होता है तो उसका यही तात्पर्य समझना चाहिए कि वहाँ ब्रह्म 
के शरीररूप से प्रकृति का विन्यास--कथन 21 प्रकृति की ब्रह्म के 
शरीररूप' में अनेकत्र कल्पना की गई है । अव्यक्त प्रकृति के ब्रह्म- 
शरीररूप में वणित होने से ब्रह्म की कारणता में किसी प्रकार का 
असामंजस्य नहीं है। 
४. यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपः | 
तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥ 
—Fo २।१।१ 
जैसे जलती हुई आग से agai चिनगारियाँ उसके समान 
निकलती हैं, वैसे ही अक्षर (तत्त्व) से विविध भाव=पदाथे प्रकट 
होते और अवसर आने पर उसी में लीन हो जाते हें । यहाँ अक्षर 
पद स्पष्टतः प्रकृति का वाचक है, क्योंकि अक्षर तत्त्व से समानरूप 
पदार्थों की उत्पत्ति का कथन है । जड़ जगत्‌ चेतन ब्रह्म के समान्‌ नहीं 
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है । 'कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः के अनुसार जगत्‌ का कारण 
उसके समान जड़ होना चाहिए । इसलिए यहाँ “अक्षर! पद जगत्‌ के 
उपादानकारण प्रकृति को कहता है। अन्यथा मानने पर सन्दर्भ में 
पठित. 'सरूपा: पद असंगत हो जाएगा। '्रक्ति' अर्थ का अगले 
सन्दर्भ (२।१।२) ‘अक्षरात्परतः परः से भी सामंजस्य हो जाता है, 
जहाँ ब्रह्म का निर्देश करते हुए उसे 'अक्षर' से परात्पर कहा है । यदि 
अक्षर! पद से यहाँ ब्रह्म का ग्रहण किया जाए तो ब्रह्म को ब्रह्म से 
परात्पर कहना निरर्थक होगा । प्रकृति अर्थ मानने पर वाक्याथे सर्वथा 
संगत होता है। प्रकृति से पर--उत्कृष्ट चेतन जीवात्मतचव है, और उस 
(जीवात्मतत्त्व) से पर- उत्कृष्ट चेतनतत्त्व ब्रह्म है। इस प्रकार अक्षर 
= प्रकृति से ब्रह्म परात्पर है। उसी के लिए ऋग्वेद (१०।१२९।२) 
में कहा-'तस्माद्वान्यन्न परः किञ्चनास' उससे पर उत्कृष्ट अन्य 
कुछ नहीं है। 'अक्षर' से उत्पन्न पदार्थों का उससे सारूप्य भी 
अक्षर! को प्रकृतिवाचक मानने पर ही बनता हे । 

भास्कर द्वारा प्रवतित भेदाभेदभाव के अनुसार जीवात्मा ब्रह्म 
से भिन्न भी है और अभिन्न भी । प्रस्तुत सन्दर्भे के आधार पर 
जीवात्माओं तथा निरपेक्ष ब्रह्मा के मध्यगत सम्बन्ध की तुलना अग्नि 
से निकलती हुई चिनगारियों से की जाती है। जिस प्रकार अग्नि से 
निकलती हुई चिनगारियाँ अग्नि से निःसृत होने के कारण उससे 
सवेथा भिन्न नहीं हैं, परन्तु वे उससे सर्वथा अभिन्न भी नहीं हैं, 
क्योंकि उस अवस्था में उन्हें न तो अग्नि से पृथक्‌ रूप में परस्पर 
पहचाना जा सकता है और न उनमें परस्पर भेद किया जा सकता है | 

मुण्डकोपनिषद्‌ के उपर्युक्त उद्धरण में 'अक्षर' पद निश्‍चय ही 
प्रकृति का वाचक है। उसी से सर्गकाल में समानरूप से सृष्टि की 
उत्पत्ति और प्रलयकाल में उसी में लय होने' का यहाँ उल्लेख हुआ 
है । पूर्वापर प्रसंग को देखते हुए यहाँ यही अर्थ युक्‍त है । जैसे जलती 
हुई आग से agai चिनगारियां उसके समानरूप प्रादुर्भत होती हैं, वैसे 
ही अक्षर से विविध भाव” उत्पन्न होते हैं । उत्पन्न होनेवाले विविध 
भावों (पदार्थो) को 'सरूपाः' विशेषण द्वारा कारण के समान कहा 
१. नाशः कारणलयः।--सांस्य १।८६ 


२. आचार्य शंकर तथा पं० भीमसेन आदि अनेक विद्वानों 5 x । 
नों ने 'भावा: । 
“पदार्थाः? किया है ।--नारायणस्वामी भावा: का अर्थ्‌ 
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है । जगत्‌ का कारण उसके समान होना चाहिए। यदि अक्षर' पद 
ब्रह्म का वाचक होता तो आनुभविक जगत्‌ जड़ न होकर ब्रह्म के 
समान चेतन होता | 
यदि दुर्जनतोषन्याय से यहाँ 'अक्षर' पद से ब्रह्म का ग्रहण किया 
जाए तो अनेक विसंगतियों के कारण इससे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि 
नहीं हो सकती | वस्तुतः अग्नि और उससे निकलनेवाली चिंगारियों 
के समान चेतन तत्त्वों में अंशांशिभाव की कल्पना नहीं की जा सकती | 
अग्नि अनेक परमाणुओं के संयोग से बनती है, इसलिए उससे 
चिगारियाँ निकल सकती हैं । परन्तु ब्रह्मा संयुवत द्रव्य नहीं है, अतएव 
उसके अंश वनकर उससे वियुक्त नहीं हो सकते। अग्नि की चिगारियाँ 
अग्नि से छिटककर आकाश अर्थात्‌ रिक्त स्थान में चली जाती हैं । 
परमेश्वर के विभु अर्थात्‌ सर्वत्र ओतप्रोत होने से कोई स्थान उससे 
रिक्त नहीं । तव उसका अंश (जीव) अपने अंशी (परमात्मा) से 
छिटककर कहाँ जाएगा ? गति का सिद्धान्त है कि कोई वस्तु न वहाँ 
गति करती है जहाँ वह होती है और न वहाँ जहाँ वह नहीं होती । 
जहाँ कोई वस्तु होती है वहाँ से जहाँ वह नहीं होती वहाँ को गति 
करती हे ।* फिर, अग्नि से जितनी भी चिगारियाँ निकलेंगी, उतना 
ही अग्नि का ह्लास होगा । इसी प्रकार यदि जीवात्मा चिगारियों के 
समान परमात्मा से अलग होकर दूर-दूर जा पड़ेंगे तो परमात्मा का 
ह्लास होकर वह विकारी हो जाएगा । चिगारियाँ एक बार अग्नि से 
निकलकर फिर उसमें कभी नहीं लौटतीं । परन्तु अग्नि से निकलने 
वाली चिगारियों के समान जीवात्माओं का परमात्मा से अभेद 
माननेवाले समय आवे पर उन चिगारियों का लौटकर पुन: परमात्मा 
में समा जाना मानते हैं । इस प्रकार परमात्मा का क्लास एवं विकास 
होता रहेगा | 
अग्नि से जितनी चिगारियाँ निकलती हैं, वे सब एक ही afia- 
पुंज से निःसृत होने के कारण गुणों की दृष्टि से एक-दूसरे के समान 
होती हैं, परन्तु जीवात्माओं के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि वे लगभग सभी बातों में एक-दूसरे से भिन्न हें । अंशी के गुण 
k उसके सभी अंशों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इस न्याय से एक 


| १. A thing does not move where it is and it cann ot move where 
it is not. It moves from where it is to where it is not. 
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ही मूल =ब्रह्म से निःसृत सभी अंशों = sug में ब्रह्म के समस्त 
गुणों का दशेन होना चाहिए परन्तु अरबों मनुष्या और मनुष्येतर 
असंख्य प्राणियों को देखकर कौन कह सकता है कि अज्ञान, अविद्या, 
भ्रान्ति आदि से अभिभूत ये समस्त जीव अग्नि की चिगारियों के 
समान किसी नित्यशुद्धबृद्धमुक्तस्वभाव ब्रह्म के अंश हैं ! हाँ, किञ्चित्‌ 
साधर्म्यं के कारण जीव का अंश या उसकी छाया कह दिया जाए 
तो और बात है किन्तु यह कथन मात्र औपचारिक होगा, वास्तविक 
नहीं | 
५. यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा बिद्वान्नामरूपा्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
-मु० ३२८ 
जैसी नदियाँ बहती हुई अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में 
अन्तहित हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष नामरूप से छूटकर दिव्य 
परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। 
वर्षाकाल में आकाश से at ae गिरती हैं, वे समुद्र से आती हैं 
और नदी-नालों के रूप में बहकर अन्ततः समुद्र में जा मिलती हें । 
इसी प्रकार जीवात्माओं का परमात्मा से प्रादुर्भाव होता है और 
अन्ततः उसी में उनका विलय हो जाता है। इस दृष्टान्त से यह समझा 
जाता है कि परमात्मा से उद्भूत जीवात्मा के कालान्तर में ब्रह्म को 
प्राप्त कर लेने पर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यथार्थ में 
ऐसा नहीं है । वस्तुतः इस दृष्टान्त से जीवात्मा और परमात्मा का 
अभेद सिद्ध नहीं होता । कठोपनिषद्‌ में कहा है--“जसे शुद्ध जल में 
शुद्ध जल मिल जाता है, वेसे ही मुक्त आत्मा ब्रह्म में मिल जाता 
है'।' उपनिषद्‌ के इस वचन से जीव-ब्रह्म का भेद स्पष्ट होता है, 
अभेद नहीं । यदि अभेद होता तो मिलने का प्रश्‍न ही न उठता। 
संयोग सदा दो का होता है । एक में संयोग-सम्बन्ध की कल्पना नहीं 
की जा सकती । यदि यह कहा जाए क्रि पहले एक के दो हो गये थे, 
ह TA A तो एक से दो में विभक्त होनेवाले पदार्थ 
ण ia करन 
aa TINA सिद्ध है । किन्तु रह्म निरवयव तथा | 
’ युक्त और तदनन्तर संयुक्त होने का. 


` 


१. यथोदकं Be Tame agia भवति । । 
एवं मुने आत्मा भवति गोतम ॥--२॥१॥१५ 
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प्रशन ही नहीं उठता | फिर, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि भेद को दर्शाती 
हैं । 'तादृगेव भवति' (वेसा ही हो जाता है) ये शब्द ही द्वेतसिद्धि में 
प्रमाण हैं । यह प्रत्यक्ष है कि जल में जल मिलकर बढ़ता है, नष्ट 
नहीं होता । 

सामान्यतः समुद्र जल का भण्डार होता है। असंख्य बिन्दुओं से 
मिलकर समुद्र बनता है । इन विन्दुओं से पृथक्‌ समुद्र का कोई अस्तित्व 
नहीं । यदि किसी कारण से विन्दु सूख जाएँ तो समुद्र का अस्तित्व 
समाप्त हो जाएगा । यदि समुद्र की भाँति ब्रह्म को भी असंख्य जीवों 
का संघात माना जाएगा तो ब्रह्म का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा | 

प्रत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं-एक उसका वाह्यरूप-उसका 
आकार, प्रकार, रंगरूप आदि और दूसरा उसको आन्तरिक सत्ता 
जिसे वस्तुतत्त्व कहते हैं । नाम-छूप शरीर के होते हैं, जीवों के नहीं । 
रूप जन्म के साथ आता है, नाम पुकारने की सुविधा के लिए लोगों के 
द्वारा दिया जाता है। समय के साथ-साथ रूप वदलता रहता है, 
कभी-कभी नाम भी बदल जाता है। संसार से विदा होते समंय मनुष्य 
अपने नाम-रूप का परित्याग कर देता है, किन्तु उसकी सत्ता तब भी 
वनी रहती है । नदियों के समुद्र में मिलने के सम्बन्ध में जो कहा है 
उसका तात्पर्यं यही है कि समुद्र में मिलते समय नदियाँ अपने नाम 
और विशेष रूप को छोड़ देती हैं, पर नदी के रूप में समुद्र में मिलने 
पर भी उनका वस्तुतत्त्व जल रट नहीं होता-उसकी एक भी बूँद 
स्वरूप से अपने वस्तुतत्त्व का परित्याग नहीं करती । यही कारण है 
कि नदी का जल समुद्र में मिलकर उसके जल की मात्रा को बढ़ा देता 
है । जल नष्ट हो गया होता तो ऐसा कभी न होता । जलरूप में, नदी 
और समुद्र के जल समान हैं। इतना अवश्य है कि समुद्रजल के लावण्य 
से नदीजल आप्लावित हो जाता है | 

जब जीव मुक्त हो जाता है तो शरीर नहीं रहता, मात्र जीव 
रह जाता है। तव, जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में मिलने के पश्चात्‌ 
अपना गंगा-यमुना का नाम और रूप खो बैठती हैं, उसी प्रकार मुक्‍त 
जीव अपने बाह्यरूप-शरीर और देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नामों को 
छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त होता है, परन्तु अपने नाम-रूप को खोकर भी 
gaasita का वस्तुतत्त्व = आत्मतत्त्व नष्ट नहीं होता । हाँ, मुक्तावस्था 
में वह ब्रह्मानन्द से आप्लावित अवश्य रहता है। बस, जीवात्मा के 
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परमात्मा में लीन होने का यही तात्पर्य है, अपने अस्तित्व को खो बैठना 
नहीं। 
६. ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति , 
तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌ ।-बृहद्‌० १।४।१० 
सगं से पूर्व केवल यह ब्रह्म था | उसने अपने-आपको जाना कि मैं 
ब्रह्म हं । वही इस समस्त कार्यजगत्‌ का उत्पादक है । इसी सन्दर्भ में 
आगे कहा गया है कि आज भी जो इस तथ्य को जान लेता है, वह 
वही हो जाता है, अर्थात्‌ आनन्द से आप्लावित हो जाता है। इसके 
बिपरीत जो उपासक, यह समझकर कि उसका उपासक अन्य है, उस 
ब्रह्म से अन्य की उपासना करता है, वह यथार्थ तत्त्व को नहीं 
जानता । इस पूरे सन्दर्भ को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट हो जाता हे 
कि यहाँ ‘ag ब्रह्मास्मि कहनेवाला वह (तत्‌) है जो सर्ग से पूर्व 
विद्यमान था (इदमग्र आसीत्‌) | निश्चय ही, सगं से पूर्व सबको अपने 
भीतर धारण करनेवाला परमात्मा वर्तमान था (हिरण्यगर्भः सम- 
anata) | उपनिषत्कार ने अपनी विशिष्ट शैली के अनुसार यह 
वाक्य (अहं ब्रह्मास्मि) उसी ब्रह्म के द्वारा कहलवाया है। स्वयं 
उपासक जीवात्मा को यहाँ उपास्य ब्रह्मा के रूप में नहीं कहा गया | 
इस प्रकार ‘HE ब्रह्मास्मि का वक्ता स्वयं ब्रह्म है । 
` यदि इस वाक्य को जीवात्मा की उक्ति माना जाए तो बह मात्र 
ओपचारिक कथन होगा । ऐसी भावना किसी वाक्य या वाक्यांश से 
प्रतीत हो तो उसे अतिशय भक्ति का उद्रेक जानकर औपचारिक 
समझना चाहिए, वास्तविक नहीं । अनेकत्र ऐसे वर्णनों में उपासक 
हारा ब्रह्म को माता, पिता, भ्राता, सखा आदि के रूप में सम्बोधित 
किया गया है जिसे यथार्थ नहीं माना जा सकता । जीव का ब्रह्म से 
MAA या संयोग-सम्वन्ध हे । जिस प्रकार प्रायः एक-साथ रहने और 
सहयोग करनेवाले दो व्यक्तियों को लोग 'दो शरीर, एक प्राण” अथवा 
वे दोनों एक ही हैं' कह देते हैं, इसी प्रकार जब जीवात्मा परमेश्वर 
कासा गुण-कम-स्वभाव बनाकर समाधि-अवस्था में उसका साक्षा- 
त्कार करके ब्रह्मानन्द से आप्लावित हो जाता है, तब वह और ब्रह्म 
एक अर्थात्‌ परस्पर अविरोधी हो जाते हैं । परन्तु इससे यह समझ 
लेना कि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक हैं अथवा ब्रह्म से भिन्न 
जीवात्मा की अपनी कोई सत्ता नहीं है, युक्तियुक्त नहीं होगा । यह 
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वाक्य ब्रह्म के साथ जीवात्मा को अत्यधिक अथवा अव्यवहित 
सान्निध्य का द्योतक हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं । इस प्रकार 
विचार करने पर 'अहं ब्रह्मास्मि' का अर्थ अहं ब्रह्मस्थो$स्म' मानकर 
किया जाना चाहिए, जैसे 'मञ्चाः कोशन्ति’ का अर्थ 'मञ्चस्थपुरुषाः 
क्रोशन्ति’ किया जाता है। 

७. सर्व ह्येतद्‌ ब्रह्म । अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ | 

माण्डूक्य २ 

इसका सीधा अर्थ इस प्रकार है--(हि) निश्चय से (एतत्सर्वम्‌) 
यह सब (ब्रह्म) ब्रह्म है। (अथम्‌) यह (आत्मा) आत्मा (ब्रह्म) ब्रह्म 
है । (सः) वह (अयम्‌) यह (आत्मा) आत्मा (चतुष्पात्‌) चतुष्पात्‌ 
है | 


इससे पूर्व उपनिषद्‌ के पहले मन्त्र में कहा गया है कि 'ओम्‌” यह 
एक अक्षर है। उसी का यह सब विस्तार है। भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान सब ओक्कार ही है। और जो इसके अतिरिक्‍त तीनों कालों 
से बाहर है वह भी ओङ्कार ही है।' अतएव माण्डूक्योपनिषद्‌ में 
आद्योपान्त उसी ओङ्कार का विस्तृत विवेचन हुआ हैं प्रस्तुत सन्दर्भ 
में जो कुछ कहा गया है, वह ब्रह्मा को ही लक्ष्य करके कहा गया È | 
उपर्युक्त व्याख्या से तीन बातें स्पष्ट हैं- 

१. यह्‌ सब (ब्रह्माण्ड) ब्रह्म है। 

२. यह आत्मा ब्रह्म है। 

३. इस आत्मा के चार पाद हैं । 

'आत्मा' शब्द सामान्यतया जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का 
वाचक है । प्रकरण के अनुसार अर्थ का निश्‍चय होता है। पूर्वापर 
प्रसंग तथा प्रस्तुत सन्दर्भ को देखते हुए 'अयमात्मा ब्रह्म” इस वाक्य में 
'आण्लू व्याप्तो’ से निष्पन्न आत्मा” अपने धात्वर्थं के अनुसार ब्रह्म 
के विशेषण-रूप में सर्वव्यापक अर्थ का वाचक है। जिस प्रकार ओं 
खं ब्रह्म का अर्थ ‘TAAL आकाश है न होकर परमेश्वर आकाशवत्‌ 
व्यापक हे', उसी प्रकार 'अयमात्मा ब्रह्म' का अर्थ 'यह आत्मा 
(जीवात्मा) ब्रह्म है” न होकर 'यह (आत्मा) सर्वव्यापक तत्त्व (ब्रह्मा) 
महान्‌ है! अथवा 'यह ब्रह्म (आत्मा) सर्वव्यापक है' होगा । इसी 


१. ओमित्येदक्ष ad तस्योपाल्यानम्‌ । भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सबमोङ्भार 


एव। यच्चान्यरित्रकालातीतं तदप्योङ्कार एव ।--माण्ड्क्य १ 
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प्रकार ‘ad ह्येतद्‌ ब्रह्म’ का अर्थ 'यह सव ब्रह्म = TAS हैन होकर 
तास्स्थ्योपाधि से 'यह ब्रह्माण्ड ब्रह्म में स्थित हे होगा । यदि sal 
पर AAT को जीवात्मा का वाचक मानकर अयमात्मा ब्रह्म का 
अर्थ 'यह जीवात्मा ब्रह्म है. किया जाएगा तो अगले वाक्य 'सोध्य- 
मात्मा चतुष्पात्‌’ का अर्थ भी 'यह आत्मा on Spaniel 
जो सर्वथा असंगत होगा। जो आत्मा ब्रह्म है वही (सोऽयं) 'चतुष्पात्‌ 
है। यह जीवात्मा ‘agora’ कदापि नहीं हो सकता | वह wake 
है, इस बात को आगे आठवें मन्त्र में सर्वथा स्पष्ट कर दिया गया है। 
वहाँ कहा है कि वह यह आत्मा अक्षर में अधिष्ठित है n वह अक्षर 
ओङ्कार है जो मात्राओ में अधिष्ठित है। पाद मात्रा हैं और मात्रा 
पाद हैं और वे मात्रा अकार, उकार व मकार हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मा के चार 
पाद AST की चार मात्राएँ हैं और ओङ्कार की मात्राएँ ब्रह्म के 
चार पाद हैं।' ASAT का लक्ष्य ब्रह्म तथा ओङ्कार का तादात्म्य 
बताना है, जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध करना नहीं । 

यदि इस वाकय का जीवात्मापरक अर्थ करना ही अभिप्रेत हो तो 
केवल 'अयमात्मा ब्रह्म इतने अंश का.सम्भव है । उस अवस्था में यह 
'तात्स्थ्योपा धि' अथवा 'तत्सहचरितोपाधि’ से कहा गया भक्तिभाव के 
अतिरेक का द्योतक है। समाधि-दशा में जब योगी को ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है तो वह आत्मविभोर होकर कह उठता है-- 
'अयमात्मा A अर्थात्‌ जो मेरे भीतर व्यापक (आत्मा) है वही ब्रह्म 
सर्वव्यापक है। आनन्दोल्लास के क्षणों में कहा गया ag वचन अपने 
उपास्य का प्रत्यक्षानुभवविधायक वाक्य है। जैसे इस शरीर में व्यापक 
होने से मैं इस शरीर का आत्मा हूँ, वैसे ही मेरी आत्मा में व्यापक 
होमे से वह्‌ (ब्रह्म) मेरी आत्मा है।' तथापि व्याप्य-व्यापक भाव से 
दोनों एक-दूसरे से भिन्न हैं। 

८. सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाड्वितीयम्‌।- छान्दोग्य ० ६।२।१ 

इस सन्दर्भ में 'अहितीय' शब्द से ब्रह्म का एक तथा अन्य पदार्थों 
से उसका विलक्षण होना सिद्ध होता है। ब्रह्मेतर अन्य पदार्थों के 
निषेध का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। सजातीय, विजातीय तथा स्वगत- 
भेद से रहित होने से ब्रह्म अद्वितीय है। एक वृक्ष अन्य वृक्षों से 


१. सोऽयमास्माऽध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं प र 
२ - इति Tat 7 
उकार मकार इति । Atal मात्राइच पादा अका 
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समानता रखता हैं, परन्तु पत्थरों से असमानता रखता है उसके पत्तों, 
फलों व फूलों में विविधता पाई जाती है। इसी प्रकार एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्य का सजातीय है तथा पशु, वृक्षादि का विजातीय है । एक 
ही शरीर में स्थित आँख, कान, नाक, हाथ और पेर आदि विभिन्न 
अंगों में जो भेद है, वह स्वगत है । जीवात्मा ब्रह्म का सजातीय है, 
क्योंकि दोनों चेतन हैं और अनेक वातों में एक-दूसरे के समान हैं । 
फिर भी ब्रह्म का अपना वैशिष्ट्य है जिसके कारण वह अपने सजातीय 
जीव से भिन्न है। जहाँ जीव अनेक हैं, वहाँ ब्रह्म केवल एक है । कोई 
भी जीव ब्रह्म के समान नहीं है, इसलिए ब्रह्म अद्वितीय हे । ब्रह्म के 
समान प्रकृति नित्य है, किन्तु नित्य होते हुए भी प्रकृति जड़ तथा 
परिणामी है । प्रकृतिस्थ पदार्थं भी अनेक हैं। इसके विपरीत ब्रह्म 
चेतन, अपरिणामी तथा एक है । इस प्रकार विजातीय प्रकृति से भी 
ब्रह्म का वैशिष्ट्य है और परिणामतः वह अद्वितीय है । ब्रह्म निरवयव 
एवं अखण्ड है, इसलिए उसमें स्वगतभेंद भी नहीं है। इस दृष्टि से 
वह अद्वितीय है । 

“अह्वितीय' विशेषण पद है। यह ठीक है कि विशेषण भेदकारक 
होता है, परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि वह प्रवर्तक एवं प्रकाशक 
होता 2 । 'अद्वितीय' पद ब्रह्म का विशेषण है । व्यावत्तेक धर्म के रूप 
में अद्वैत ब्रह्म को जीवों तथा अन्य वस्तुओं से पृथक्‌ करता है और 
qadr एवं प्रकाशक धर्म के रूप में वह ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति 
करता है । यदि किसी के सम्बन्ध में यह कहा जाए कि ag अद्वितीय 
विद्वान्‌ है तो इसका इतना ही अभिप्राय है कि उसके समान अन्य 
कोई विद्वान्‌ नहीं है, यह नहीं कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य विद्वान्‌ 
संसार में है ही नहीं । इसी प्रकार ब्रह्म को अद्वितीय कहने का इतना 
ही अभिप्राय है कि सजातीय, विजातीय तथा स्वगतभेद से शून्य होने 
के कारण ब्रह्म के सदुश अन्य कोई नहीं है । ब्रह्म के गुण अपने स्वरूप 
में निरपेक्ष हैं। वह हर प्रकार से पूर्ण है। उत्कं में न कोई उससे 
बढ़कर है और न कोई उसके समान | अद्वितीय का यही तात्पर्य है । 
इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि ब्रह्म से अतिरिक्त पृथिवी आदि 
जड़ पदार्थों तथा मनुष्य, पश्वादि चेतन पदार्थो का अस्तित्व a नहीं 
है। ब्रह्म को एकमेवाद्वितीयम कहकर उपनिषत्कार ने अथववेद के 
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एतद्विषयक मन्त्र' को सूत्रबद्ध करके ब्रह्म के एक होने की पुष्टि की 
है। समूचे शरीर में एक ही आत्मा है जो इसका संचालन व निय न्त्रण 
करता है। इसीलिए शरीर का कार्य अवाधरूप a चलता है । इतने 
विशाल तथा विलक्षण संसार का व्यवस्थित रूप में संचालन इसीलिए 
सम्भव है, क्योंकि उसका स्वामी तथा नियामक 'एकमेवाद्वितीयम्‌' 
ब्रह्म है। यदि शरीर में एक से अधिक जीवात्मा और ब्रह्माण्ड में एक 
से अधिक परमात्मा होते तो संघर्ष अनिवार्य होता और aaa 
अराजकता होती । 
&. स य एषोऽणिमा, एतदात्म्यमिद सर्व, तत्सत्यं, स आत्मा, ATA- 
मसि श्वेतकेतो छा ० ६।८।७ 
छान्दोग्य के छठे अध्याय के आरम्भ में वर्णन है कि आरुणि 
उद्दालक का पुत्र इवेतकेतु जब गुरुकुल से अपना अध्ययन समाप्त करके 
लौटा तो पिता को अपना पुत्र कुछ अभिमानी जान पड़ा। आरुणि 
समझ गये कि लड़के ने शब्दमात्र को जाना है, आत्मतत्त्व को--अपने 
स्वरूप को नहीं समझा | तब अपने देहादि पर गर्व करनेवाले इवेतकेतु 
को उद्दालक ने यह समझाने का प्रयास किया कि तू प्राकृत देहादि के 
समान जड़ न होकर ब्रह्म के समान चेतन तत्त्व है। जिस प्रकार ब्रह्माण्ड 
में यथार्थ सत्ता निविकार ब्रह्म की है, उसी प्रकार पिण्ड में यथार्थ सत्ता 
शरीर की नहीं, आत्मा की है। देहादि की रचना अचेतनरूप है, 
त्रिगुणात्मक है, जबकि आत्मा चेतन एवं त्रिगुणातीत है। आत्मस्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके अनात्मजगत्‌ 
को उससे fart दिखाकर उसकी हेयता को विवृत किया है। 
जीवात्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य सिद्ध करने के लिए वेदान्ताचार्यों 
ने 'तत्त्वर्मास' का जो अर्थ किया है, वह उसे उपनिषद्‌ के अन्तर्गत 
सम्बद्ध वाक्य से काटकर तथा पूर्वापर प्रसंग से पृथक्‌ करके किया | 
है। छान्दोग्य के इस पूरे प्रकरण को देखने पर स्पष्ट हो जाता है | 
कि वहाँ 'तत्‌' पद 'बह्म' का परामर्शक नहीं है । इस तथ्य का बोध | 
होते ही इस वाक्‍य का जीव-ब्रह्म के भेदाभेद-विवेचन से कोई सम्बन्ध 


te 


——— 
१. न हितोयो न तृतोयइचतुर्थो नाप्यु 
नाप्युच्यते | नाष्टमो न नबमो दशम 


च्यते। न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो 
रो नाप्युच्यते । स एष एक एकव्‌ देक एव । 


` — IT: y -20 
२. पतिरेक आसीत्‌ । To १३।४।१६-२ 
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नहीं रहता। इस प्रसंग के ग्यारहवें खण्ड में चेतन-अचेतन के भेद का 
स्पष्ट वर्णन हे । इसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए समस्त प्रकरण 
में बार-बार आया वाक्य ऊपर उद्धृत किया हे । उक्त सन्दर्भ का 
सीधा अर्थ इस प्रकार है-- 

“जो यह सूक्ष्म है, यह सब जगत्‌ आत्मा के लिए है, वह सत्य ह 
वह आत्मा है, हे श्वेतकेतो ! तुम वही आत्मा हो ।” 

स्थूल से qeria अवस्था का निर्देश कर आत्मतत्त्व को उससे 
भी सूक्ष्म कहा हे । जगत्‌ की रचना जीवात्माओं के भोगापवर्ग की 
सिद्धि के लिए की गई 21 अतएव स्थूल से सूक्ष्म तक जितना सद्रप 
जड़तत्त्व है, वह सब आत्मा के लिए है। स्थूल-सुक्ष्म शरीर, इन्द्रियाँ 
तथा अनेक भौतिक पदार्थ आत्मा के लिए मात्र साधनरूप हैं । देहादि 
सब विकारी हैं 1 जो अविकारी है, वही सत्य है और वह आत्मा हे | 
हे श्वेतकेतो ! तुम वही आत्मा हो । जिस प्रकार जीव के निकल जाने 
पर हरा-भरा वृक्ष सूख जाता है, उसी प्रकार जीव के निकल जाने 
पर यह शरीर मृत कहा जाता है किन्तु जीवात्मा नहीं मरता, वह 
अमर, अपरिणामी हे । हे श्वेतकेतो ! वही आत्मा सत्य है, तुम वही 
हो। जब तक कोई व्यक्ति इस तथ्य को नहीं जान पाता, तब तक 
अज्ञान में रहता हे; जब उसे जान लेता हे, तब कोई सांसारिक ताप 
उसे नहीं सताता । ४ 

इस समस्त प्रकरण में 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌’ पद विचारणीय है | 
प्रकरणानुसार 'ऐतदात्म्यम्‌' का निर्वचन इस प्रकार किया जाना 
युक्तियुक्त है-'एतस्मे आत्मने इति एतदात्म, तदेव ऐतदात्म्यम्‌’। 
यहाँ 'इदं aan’ पदों से जिस वस्तुतत्त्व का निर्देश किया गया है, 
उसका विशेषण है 'ऐतदात्म्यम्‌' | इसका अर्थ होगा-यह सब आत्मा 
के लिए है। 

शंकराचार्य का मत है कि यहाँ 'ऐतदात्म्यमिद aay’ पदों के 
आधार पर जो कुछ यह्‌ जगत्‌ दीख रहा है, उसे आत्म-(ब्रह्म)-रूप 
मानकर इवेतकेतु को कहा गया है कि तू वही (ब्रह्म) हे । इस दृष्टि 
से 'ऐतदात्म्यम्‌' का निर्वचन इस प्रकार किया जाता है- 'एष चासौ 
आत्मा इति एतदात्म, तदेव ऐतदात्म्यम्‌' | इस निर्वचन के अनुसार 
ही 'ऐतदात्म्यमिदं aaa’ का अर्थ किया जाता है-यह सव जगत्‌ ही 
है। इस अथं के अनुसार ब्रह्म तथा जगत्‌ में अभेद सिद्ध करने का 
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प्रयास किया जाता है। तदनुसार यदि जगत्‌ का निर्देश करके व्वेतकेतु 
को कहा गया है कि तू वही है, तो उसे जगत्‌ के समान जड़रूप आत्मा 
बताया जा रहा है । आत्मा को जड़ HA माना जा सकता है ? rae 
वादी ‘aa’ पद से ब्रह्म का ग्रहण करते हैं और इस प्रकार 'तत्त्वमसि 
का अर्थ (त्वं) तू (तत्‌) ब्रह्म (असि) हे' करते हें । किन्तु इस समस्त 
प्रकरण में कहीं भी ब्रह्म का उल्लेख नहीं हे । यदि आस-पास भी कहीं 
होता तो 'तत्‌' पद ब्रह्म का परामशक हो सकता था, अथवा यहाँ ब्रह्म 
का अध्याहार किया जा सकता था । सन्दर्भ के अन्तर्गत बार-बार 
आया afar पद भी यहाँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। जेसाकि युक्ति 
तथा प्रमाणों से सिद्ध है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त होने से विभु है। { 
इसके विपरीत जीव का एकदेशी होने से अणु (परिच्छिन्न) होना 
शास्त्रसम्मत तथा तर्केप्रतिष्ठित है । 'ऐतदात्म्यसिदं' को व्याख्या के 
लिए यहाँ जितने भी उदाहरण दिये गये हैं, उन सबमें जड़ व चेतन 
का भेद दर्शाया हे । इसलिए इस पद के प्रचलित अर्थ के युक्तिसंगत न 
होने से उसके आधार पर 'तत्त्वमसि' से जीव तथा ब्रह्म का तादात्म्य 
उपपन्न नहीं होता । 

छान्दोग्य के छठे प्रपाठक के आठवें खण्ड से प्रपाठक को समाप्ति 
तक विभिन्न उदाहरणों द्वारा आत्मतत्त्व को समझाने का प्रयास किया 
गया है। इन उदाहरणों में स्थूल से सूक्ष्मपर्यन्त अवस्था का निर्देश 
करके आत्मतत्त्व को उनसे भी सुक्ष्म कहा है। उन सभी प्रसंगों के 
अन्त में बार-बार कहा है कि वह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है। उसी 
के लिए यह सव जगत्‌ है। जगत्‌ परिणामी है, हेय है । वह आत्मा 
नहीं है । आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इस प्रसंग में देहादि 
समस्त जड़ जगत्‌ को भिन्न पक्ष में रखकर उससे अतिरिक्त तत्त्व को 
आत्मा बताया है जो चेतन है । 

इस सारे सन्दर्भ में अचेतन से अतिरिक्त चेतन आत्मा के अस्तित्व 
को स्थापना करके श्वेतकेतु को यह समझाने का प्रयास किया है कि 
जिस सुन्दर, सुडौल और बलिष्ठ शरीर पर तुम्हें इतना गवे है, तुम 
वह शरीर नहीं हो--उससे परे आत्मतत्त्व हो । उसने प्राकृत जगत्‌ 
से परे आत्मतत्त्व को समझा और उसको निमित्त बनाकर इस मार्ग 
पर चलनेवाले प्रत्येक जिज्ञासु को उद्दालक ने अध्यात्मतत्त्व का 
चिरन्तन उपदेश दिया । छान्दोग्य के प्रकृत प्रसंग का यही अभिप्राय 
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y है, यहाँ आत्मा को ब्रह्मरूप बताने की कोई भावना नहीं है 
पु qo. मनसंवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन | 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥ 
-कठ० २।१।११ 
किञ्चिद्‌ अन्तर ('आप्तव्यं' के स्थान एर 'अनुद्रष्टव्यं' तथा 
qes के स्थान पर 'आप्नोति') के साथ यह सन्दर्भ बृहद्‌ 
(४।४।१९) में भी आता है। यहाँ ब्रह्म के नानात्व का निषेध करते 
हुए कहा है कि शुद्ध अन्तःकरण से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिए । जैसाकि 'एकमेवाद्वितीयम्‌' की व्याख्या में स्पष्ट किया जा 
चुका है कि ब्रह्म केवल एक हे । एक afat: बहुधा वदन्ति'- एक 
होते हुए भी उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। जो उसे अनेक 
समझता है, वह मोक्षलाभ न करके जन्म-मरण के बन्धन में पड़ा रहता 
है। यहाँ अध्यात्म-प्रसंग में 'आप्तव्य' या 'अनुद्रष्टब्य' का कर्म पर- 
ब्रह्म परमात्मा है । इसलिए उसी के नानात्व =अनेकत्व का निषेध हैं, 
संसार में साक्षात्‌ उपलब्ध नानात्व का नहीं । रामानुज ने ठीक कहा 
है कि यदि संसार में नानात्व की सत्ता न होती तो एकत्व की कल्पना 
सम्भव न होती। यदि नानात्व मिथ्या हो तो शास्त्रों में उपलब्ध 
तत्सम्बन्धी वचन निरर्थक होंगे। यदि नानात्व नित्य है तो उसके 
किसी भी रूप में एक से प्रादुर्भूत होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । 
\ ११. अथात आत्मादेश एवात्मंवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्मा पश्चा- 
दात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मँवेदं ad- 
मिति ।-छा० ७।२५।२ 
इससे पूर्व चौबीसवें खण्ड में उपनिषत्कार ने बताया--“जो भूमा 
है वह अमृत है; जो अल्प है वह मत्यं है-मरणधर्मा है। “भूमा किसमें 
प्रतिष्ठित है” यह पूछे जाने पर ऋषि ने उत्तर दिया कि भूमा अपनी 
महिमा में प्रतिष्ठित है । इस प्रकार अल्प जीव और भूमा अमृत का 
4 भेद बताकर उपनिषत्कार ने कहा कि भगवान्‌ के इस WAT’ रूप का 
| दर्शन करने के बाद भक्‍त अनुभव करने लगता हे कि उस आनन्द- 
| स्वरूप भूमा को ही जानना चाहिए-- 'सुखं Aa विजिज्ञासितव्यम्‌' | 
जब उसे खोजने चलता है तो देखता है कि जिसे मैं खोजना चाहता हूँ 
वही नीचे है, वही ऊपर है, वही आगे है, वही पीछे है, वही दायें है, 
बही बायें है-'आत्मबेदं सवेमिति-जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू 
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है । इस विवेचन से स्पष्ट हे कि यह परमात्मा की सवंव्यापकता का 
व्याख्यान है, उसके जगद्रूप होने का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है । 

१२. अरिनि्येथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥ 
-कठ० IE 

परमात्मा अन्तर्यामिरूप से व्याप्त होकर प्रत्येक वस्तु के बाहर- 
भीतर सर्वत्र विद्यमान है। जितना वह जगत्‌ के भीतर है, उससे कहीं 
अधिक बाहर है।' प्रत्येक पदार्थ के बाहर और भीतर ब्रह्म की 
व्यापकता इस बात का प्रमाण है कि वह उन पदार्थो का उपादान 
नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि का दृष्टान्त देते हुए कठोपनिषद्‌ में कहा 
है=-“जैसे एक अग्नि संसार में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक वस्तु के पूरे 
आकार के अनुसार उसमें व्याप्त होकर उसके अनुरूप अपना रूप 
बना लेता है, a ही एक परमात्मा समस्त विश्‍व में अन्तर्यामिरूप से 
व्याप्त रहता हुआ प्रत्येक वस्तु के बाहर और भीतर विद्यमान है | 4 
इस दृष्टान्त से स्पष्ट है कि दृश्यमान जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ के अन्दर 
और बाहर उसके जीवन तथा अस्तित्व का हेतु सर्वव्यापी ब्रह्म है | 
यदि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के भीतर ही होता तो वस्तुएँ परमात्मा से | 
बड़ी होतीं, क्योंकि छोटी वस्तु अपने से बड़ी वस्तु के भीतर रह | 
सकती है । इसी प्रकार यदि परमात्मा प्रत्येक वस्तु के बाहर ही होता 
तो उसकी सर्वव्यापकता में बाधा आती | क्यारी के भीतर रहता हुआ 
जल क्यारी के आकार को धारण कर लेता है | किन्तु जब जल क्यारी 
के भीतर-बाहर AAA फेल जाता है तब उसका कोई आकार नहीं 
रहता | उपादानकारण क्योंकि पदार्थ के भीतर ही रहता है, इसलिए 
यदि ब्रह्म को उपादान माना जाएगा तो वह उस पदार्थ के आकार 
को धारण कर साकार तथा संख्या में. अनन्त हो जाएगा किन्तु ब्रह्म | 
एक तथा सर्वेथा निराकार है, अतः उसका बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त | 
होना स्वत:सिद्ध हे, और बाहर-भीतर सर्वत्र व्याप्त होने से वह जगत्‌, | 
का निमित्तकारण ही हो सकता है,-उपादानकारण नहीं | उपादानरूप 
केवल प्रकृति है जो ब्रह्म के नियन्त्रण में जगद्रूप में परिणत होती है । 
यही सर्वथा तर्कसम्मत हे | 


१. पादोऽस्य विवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।-यजु० ३१।३. 
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१३. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
ara qanan सत्यधर्माय दृष्टये ॥-ईश० १५ 
हिरण्मय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे पूषन्‌ ! तू उस 
ढकने को हटा दे जिससे मैं सत्य के दर्शन कर aR । हिरण्मय पात्र 
का यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है और ऐसे सभी पदार्थो का वाचक है 
जिनके रमणीय रूप को देखकर मनुष्य सहज ही आकर्षित हो जाता 
है। 'सत्य' यहाँ ब्रह्म का वाचक है-'सत्यं ब्रह्मेति सत्यं ह्येव ब्रह्म’ 
(वृहद्‌० ५।४।१) । इस सन्दर्भ में प्रार्थयिता जीवात्मा है जो सत्य-ब्रह्म 
का दर्शन करना चाहता है परन्तु प्राकृत पदार्थों का आकर्षण उसमें 
वाधक है । परमेश्वर के अनुग्रह के बिना जीवात्मा इस बाधा को दूर 
करने में असमर्थ है । उसकी कृपा होने पर प्रकृति का आवरण हटते 
ही जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। 
१४. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । तेजो 
यत्ते. रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः 
सोऽहमस्मि ॥-ईश० १६ 
भोतिकता का स्वर्णाभ SHAT उठ जाने पर प्रभु के कल्याणतम 
रूप का दर्शन होता है । तदर्थ ज्ञान का विस्तार और केन्द्रीकरण दोनों 
| आवश्यक हैं । समूह और व्यूह, संश्‍लेषण और विश्लेषण की क्रियाएँ 
| हैं । किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो- उसका सम्यक्‌ दर्शन 
करना हो तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा के यथार्थ 
स्वरूप का दर्शन करने में हिरण्मय पात्र (प्रकृति) बाधक था । प्रभु- 
कृपा से उसके हटने पर उसका प्रत्यक्ष हो गया । तब पता चला कि 
| (असो असो) एक-एक प्रत्येक प्राणी में वह (अहम्‌) व्याप्त है। कण- 
कण में प्रभु का सौन्दर्य छलक रहा है-'लाली मेरे लाल की जित देखूं 
तित लाल” । ब्रह्म अनन्त तेजोमय है । हिरण्मय पात्र के उठने पर 
जीवात्मा की आँखें चुंधिया जाती हैं। उसको वही दशा होती है जो 


१. अह्‌. व्याप्ती (पाणिनि) । २. ‘afer’ पद यहाँ क्रियावाची न होकर निपात 
। : है। 'उच्चावचेष्वर्थेषु निपतन्ति’ (निरुक्त १।४) धातुगत अर्थो की परवाह न 
। करते हुए ऊंच-नीच भावों को प्रकट करना निपातन कहाता है। निपतन्तीति 
| निपाता:--इस निर्व चन से निपात शब्द सिद्ध होता है 1 निपात उपमा अर्थ 
| में, अर्थोपसंग्रह अर्थ में और कोई पादपूरक होते हैं। --'अप्युपमार्थऽपि 
कर्मोपसंग्रहाथंऽपि पादपूरणाः।' 
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देर तक अंधेरे में रहने के अभ्यस्त व्यक्ति की दोपहर के सूर्य की ओर 
देखने पर होती है । जिसके तेज से सूष्टि के असंख्य qå चमकते हें 
उसके अपरिमित तेज की ओर कोई कँसे देख सकती है ? उस तेजोमय 
स्वरूप को देखकर वह घबरा-सा जाता है और सहसा कह उठता है- 
'मैं नहीं जान सका कि यह कौन है । और प्रभु से अनुरोध करता है 
कि हे तेजोमय प्रभो ! अपनी इन किरणों को समेटो जिससे मैं आपके 
मधर रूप के दर्षत कर सक और अनुभव कर सकूं कि आप मुझमें हैं 
और मैं आपमें हूँ । 


जीवो ब्रह्म व ? 

१. तं zat ,गृढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌। 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति ॥ 
l —FSo १।२।१२ 
कठोपनिषद की प्रथम वल्ली में नचिकेता ने यम से तीन वर मांगे 
थे । तीसरे वर में नचिकेता ने आत्मा के विषय में जिज्ञासा प्रकट की 
थी-- “मनुष्य के मर जाने पर जो जिज्ञासा बनी रहती है, कोई कहते । 
हैं कि मरने पर भी मनुष्य बना रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं 
रहता--आपसे शिक्षा पाकर मैं इसका समाधान चाहता हूँ। तीसरे | 

वर के रूप में मैं यही चाहता हूँ ।* ; 

आत्मा पद जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता 
है। इस प्रसंग में दोनों का वर्णन अपेक्षित है। प्रस्तुत कण्डिका 
में परमात्मा का वर्णन है--तं Geet गूढमनुप्रविष्टम्‌’ इत्यादि | उस 
कठिनता से जानने योग्य, इन्द्रियों से अग्राह्य, समस्त विश्व में 
अन्तर्यामिरूप से विद्यमान जीवात्मा के निवासस्थान मस्तिष्कगत 
हृदयदेश (गुहा) में बैठे हुए, अतिगम्भी र, अत्यन्त दुज्ञेय, नित्य सनातन 
देव-परमात्मा को अध्यात्मयोग द्वारा जानकर धी रपुरुष सुख-दुःख से 
छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म का निर्देश कर यम कहता है- ऐसे 
अत्यन्त सूक्ष्म विशव के व्यवस्थापक ब्रह्म को जानकर मानव आनन्दित 


१. तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ।--मुण्डक २।२।१० 

२. तन्न व्प्रजानत किमिदं यक्षमिति।__केन ३।२ 

३. पेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति aa | 
एतद्रिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥--क5० १।१।२० 
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हो जाता है। आत्मा में समाधिलाभ हो जाने पर उसे जाना जाता 
है । आत्मा में ब्रह्म की स्थिति को शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया है-- 
'अयमन्तरात्मन्‌ पुरुष: (शत० १०।६।३।२), “अंगुष्ठमात्र: पुरुषो मध्य 
आत्मनि तिष्ठति’ (कठ० 212122), 'तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीराः’ 
(कठ० २।२।१२); ईश्‍वर: सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’ (गीता० 
१८।६१), 'एवमात्माऽऽत्मनि गृह्यतेऽसो' (Sato १।१५), 'य आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरः' (शत० १४।६।७।३०)~—जो आत्मा में रहता 
हुआ भी आत्मा से भिन्न हे । इस प्रकार इस सन्दर्भ में जिज्ञासु से 
जिज्ञास्य का, द्रष्टा से द्रष्टव्य का, व्यापक से व्याप्य का और लब्धा से 
लब्धव्य का, अर्थात्‌ परमात्मा से जीवात्मा का भेद प्रतिपादित है । 

२. जीवात्मा के विषय में संशय उत्पन्न होता है कि यह कोई 
| उत्पत्ति-विनाशधर्मा तत्त्व हे अथवा नित्य तत्त्व ? यदि यह उत्पत्ति- 
विनाशधर्मा है, तो यही माना जाएगा कि देह के साथ वह जीता- 
मरता है | यदि ऐसी स्थिति है, तो ब्रह्मज्ञान के लिए किसी प्रकार की 
साधना करना व्यर्थ है, क्योंकि जिस जीवात्मा ने यह साधना करनी 
| है, उसे देह के साथ नष्ट हो जाना है । जीवात्मा के विषय में ऐसी 
आशंका नचिकेता अथवा अन्य किसी जिज्ञासु को न हो, इस भावना 
से उपनिषद्‌ के अगले दो arent में कहा ag न जन्म लेता है, न 
मरता है, वह चेतनतत्त्व है, न उसका कोई कारण है, न वह किसी 
का कार्य है । वह अज है, नित्य है, अविकारी है। वह नित्य आत्मा 
शरीर के नाश होने पर नष्ट नहीं होता । जो समझता है कि मैंने 
आत्मा को मार दिया तथा जो समझता है कि मैं मर जाता हँ--वे 
दोनों आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते | न वह मरता है, न 
मारा जाता È | 

न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 

हन्तां चेन्मन्यते हन्तुं हतश््रन्मच्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीततो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
--कठ० १।२।१८-१९ 

छान्दोग्य (६।११।३) में कहा-'जीवापेतं वाव किलेदं स्रियते न 
जीवो स्रियते' जीव से रहित हुआ यह शरीर मरता है, जीव नहीं 
मरता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ "i ५।१४) में ब्ताया- अविनाशी 
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वा अरे ऽयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा।' याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा-- 
अरे यह आत्मा अविनाशी है, इसका उच्छेद कभी नहीं होता । मोक्षा- 
वस्था में भी जीव को ब्रह्म में लीन माना जाए तो वह जीवात्मा का 
स्वरूप से मरना ही होगा। लय का अर्थ है स्वरूप को छोड़कर 
रूपान्तर की प्राप्ति । जीवात्मा के विषय में ऐसा मानना शास्त्रवि रुद्ध 
है। फलतः जीवात्मा-परमात्मा की सह-अवस्थिति निश्चित È ये 
दोनों तत्त्व नित्य हैं- दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है । 
३. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना Maa I 
यभेवेष वृणृते तेन लभ्यस्तस्यंष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 
--कठ० १।२।२३ 
विहित कर्मो का अनुष्ठान करने पर भी परब्रह्म परमात्मा के 
अनुग्रह को भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । बड़े-बड़े भाषण करने, तर्क- 
वितक करने, बहुत-कुछ पढ्ने-सुनने आदि से ही परमेश्‍वर की प्राप्ति नहीं 
होती । पर जिस ब्रह्मोपासक को परब्रह्म परमात्मा अपने प्रसाद से 
सम्पन्न कर देता है, उसे ब्रह्म-साक्षात्कार में कोई सन्देह नहीं रहता । 
अनुग्रह करनेवाला और अनुग्रह की अपेक्षा करनेवाला दोनों एक नहीं 
हो सकते | पानेवाला स्वयं अपना प्राप्तव्य नहीं हो सकता दोनों में 
भेद के बिना भक्ति या उपासना की कल्पना नहीं को जा सकती । 
४. नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः | 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥ 
--कठ० १।२।२४ 
जो व्यक्ति दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त है, जो तर्क-वितर्क 
में उलझा हुआ है, जो चंचल चित्तवाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर 
सकता । उसे तो प्रज्ञान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह निर्दोष 
तथा नित्य पवित्र ब्रह्म का वर्णन न होकर स्पष्ट संसारी जीव का 
वर्णन है, जो परमेश्‍वर को प्राप्त करना तो चाहता है, पर दोषों में 
लिप्त होने से उसे पाने में सवंथा असमर्थ है। 
५. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथसेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ | 
: आर्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनोषिणः ॥ 
—FSo १।३।३-४ 
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यहाँ शरीर, बुद्धि, मन आदि विशेषणों से युक्त सांसारिक पदार्थों 
के भोक्ता के रूप में निश्चित रूप से जीवात्मा का वर्णन है। तत्पश्चात्‌ 
ज्ञेय और प्राप्तव्य ब्रह्म का प्रतिपादन है-- 
६. विज्ञानसारथियंस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। 
सो$ध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
—FSO १।३।६ 
शुद्ध ज्ञानयुक्त बुद्धि जिस जिज्ञासु व्यक्ति का सारथि है और शुद्ध 
मन रास है, वह अपने मार्ग के पार पहुँच जाता है। वह गन्तब्य विष्णु 
(परमात्मा) का परम पद हैं (स्वरूप) है । यहाँ गन्ता जीवात्मा के 
अतिरिक्त गन्तव्य--प्राप्तब्य (जीवात्मा के अन्तिम लक्ष्य)-रूप में 
परमात्मा को बताया है । जीवात्मा देहादिसम्बन्ध से जन्म-मरण के 
बन्धन में आता है, जैसा कि रथ-रथिक रूपक से स्पष्ट है । देह धारण 
कर सांसारिक भोगों के साथ ब्रह्मजिज्ञासा होने पर समाधि आदि 
द्वारा उसे जानकर मोक्ष को प्राप्त होना--यह सब कथन जीवात्मा 
के: पृथक्‌ अस्तित्व का साधक है । 
७. ओं क्रतो स्मर ॥--ईश० १७ 
हे कर्मशील जीव (क्रतो) तू परमात्मा (ओम्‌) का स्मरण कर | 
मृत्यु के समय जिस परब्रह्म को स्मरण करने का यहाँ निर्देश किया है 
निश्‍चय ही वह स्मरण करनेवाले जीवात्मा से भिन्त सत्ता है। 
८. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
ययोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ 
x --ईश० १८ 
प्रार्थयिता के कर्मो को जाननेवाला परमात्मा उन कर्मो के कर्त्ता 
जोवात्मा से, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करनेवाला परमात्मा 
ऐश्वर्य के अभिलाषी जीवात्मा से, कुटिलता तथा पापकमों से बचाने- 
वाला परमात्मा उनमें प्रवृत्त जीवात्मा से तथा नमनीय परमात्मा 
नमन करनेवाले जीवात्मा से सर्वथा भिन्त है | 
8. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। = 
सर्वभतेष चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥--ईश० ६ 
१०. यस्मिन्‌ "सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूहिजानतः। 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥--ईण० ७ है 
“तदन्तरस्य सर्वेस्य ag सर्वेस्थास्य बाह्यतः --परमात्मा को पदार्थ- 
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मात्र के भीतर-बाहर व्याप्त जाननेवाले मनुष्य को सबके भीतर 
परमात्मा और परमात्मा के भीतर सब दीख पड़ता है। प्राणिमात्र में 
प्रभु का दर्शन करनेवाले के लिए कोई पराया नहीं रहता । ऐसा व्यक्ति 
सभी के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखता है। घृणा पर से होती है। 
प्रभु के सवेव्यापक होने से जव मनुष्य प्राणिमात्र में ईश्‍वर की सत्ता को 
स्वीकार कर उसका प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसे सर्वत्र आत्मीयता का 
दर्शन होता है। ऐसा व्यक्ति किसी से केसे घृणा कर सकता है? 

उपनिषद्‌ के 'पश्यति' न कहकर 'अनुपश्यति' कहने में भी रहस्य 
21 'पश्यति' का अर्थ है-'देखता है' । देखना नेत्रों का काम है, किर 
उसके लिए मन का सहयोग अपेक्षित है। परन्तु मन के साथ मिल- 
कर भी आँख जो कुछ देखती है, उसमें विवेक के लिए स्थान नहीं 
होता | आँख से देखने पर माँ, बहन, बेटी सब एक-सी दीख पड़ती हैं । 
परन्तु जब बुद्धि के सहयोग से मनुष्य का आत्मा देखता है तब उन 
सबमें अन्तर स्पष्ट हो जाता है और हम एक को माँ के रूप में, दूसरी 
को बहुन के रूप में और तीसरी को बेटी के रूप में देखते हैं। यही 'अनु- 
पश्यति' है। कभी-कभी किसी महात्मा के सत्संग से हमारी सद्वृत्त 
जाग उठती है, किन्तु इतने मात्र से हम स्थितधी नहीं हो जाते। 
₹मशानज्ञान की तरह उसमें स्थायित्व नहीं होता । 'अनुपश्यति' में 
सातत्यं का संकेत है अतः प्रकरणान्तर्गत 'अनुपश्यति' की भावना 
यह है कि प्राणिमात्र में ईश्वर को और ईश्वर में प्राणिमात्र को देखने 
का भाव क्षणिक आवेग का परिणाम न होकर सुविचारित हो और 
उसमें सातत्य हो। 

जेसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, 'आत्मा' शब्द जीवात्मा 
और परमात्मा दोनों का वाचक है | प्रकरणानुसार जहाँ पहले मन्त्र 
में वह परमात्मा का वाचक है, वहां दूसरे मन्त्र में वह जीवात्मा के 
लिए प्रयुक्त हुआ है । 'आत्मैवाभूहिजानतः' तथा 'एकत्वमनुपश्यतः' से 
आपाततः समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा (परमात्मा) के होने की 
प्रतीति होती है किन्तु 'एब' तथा 'अनुपश्यतः' पदों को देखकर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ 'आत्मेब' का अर्थ अपने जैसा” और 'एकत्व- 
मनुपश्यतः' का अर्थ 'एक-जैसा' समझना अभिप्रेत है । यह तादात्म्य- 
तथा एकत्व Faq में नही, द्रष्टा में रहता है। द्रष्टा की भावना वस्तु 
तत्त्व को नहीं बदल सकती । 
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प्रत्येक व्यक्ति में जन्मादि की व्यवस्था अर्थात्‌ भेद देखा जाता 
है । एक ही काल व देश में कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई धनी, कोई 
निर्धन है | एक देह में रहनेवाले की स्थिति दूसरे देह में रहनेवाले से 
नहीं मिलती । यदि सर्वत्र शरीरों में एक ही आत्मा हो तो इस प्रकार 
का भेद नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि समस्त देहों में एक 
आत्मा मानने पर समस्त विविधताओं का अभाव होना चाहिए । 
ऐसा सम्भव न होने से समस्त देहों में एक आत्मा मानना असंगत है। 
अतः 'आत्मेवाभूहिजञानतः का अभिप्राय प्राणिमात्र को अपने जैसा 
समझकर उनके सुख-दुःख का चिन्तन करना है। समस्त जीवों की 
ब्रह्म से भिन्न अपनी-अपनी स्वतन्त्र सत्ता है । इसलिए सब जीव कर्म 
करने और तदनुसार फल भोगने में एक-दूसरे से पृथक्‌ हैं। 
जगत्‌ को देखने के नेत्र और हैं, ईश्वर को देखने के और । जब 
बाहर की ओर देखनेवाले नेत्र वन्द हो जाते हैं तो भीतर की ओर 
झाँकनेवाले नेत्र खुल जाते हैं। तब सारा संसार आँखों से ओझल 
होकर एक सच्चिदानन्द ही सामने रह जाता Zl इस प्रकार एकत्व 
का दर्शन कर लेने पर जब उसके लिए सब-कुछ एक-समान हो जाता 
है तब उनमें से किसी एक के प्रति लगाव कँसे हो सकता है? और 
जब एक से लगाव नहीं तो दूसरे से द्वेष कँसे सम्भव है ? इस प्रकार 
| आनन्दस्वरूप भगवान्‌ के सामने होने और प्राणिमात्र को अपने जैसा 
समझकर उनके प्रति व्यवहार करनेवाला मोह और शोक से ऊपर 
उठ जाता है । किन्तु सन्तान के प्रति 'आत्मेवाभूद्विजानतः व्यवहार 
करनेवाला पिता सन्तान से, सन्तान पिता से तथा सन्तानों में भी सव 
एक-दूसरे से भिन्त होते हैं । ; र 
E 3 के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ कुछ इस प्रकार होना | 
चाहिए--“जिस अवस्था में सारे भूत--उत्पन्न पदार्थ ब्रह्मरूप हो | 
जाते हैं अर्थात्‌ जिस व्यक्ति को पदार्थमात्र में ब्रह्मवृद्धि का निश्चय | 
। 
l 
f 


हो जाता है, उसे कोई मोह ओर शोक नहीं रहता ।” “भूत शब्द 
अनेकार्थक होते हुए भी यहाँ केवल प्राणिवाचक है । यदि दुर्जनतोष- 
न्याय से aa’ का अर्थ उत्पन्त पदार्थमात्र ही मान लिया जाए तो 
जड़, परिणामी एवं अनात्म पदार्थों में चेतन्य, अपरिणामी, आत्मख्याति | 
(aaa २।५) के अनुसार अविद्या होगी । इसके विपरीत न्याय i 
'तथा वैशेषिक दर्शनों द्वारा निदिष्ट लक्षणों से युक्‍त होने के कारण 
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उनमें अपने समान जीवात्मबुद्धि रखना सवंथा तर्कसंगत है । फिर, 
ईश्वर-जीव-प्रक्ृति में अभेदपरक अर्थ अनेकत्र उपलब्ध श्रृतियों से 
विरुद्ध होने कें कारण भी अमान्य है । 
परमात्मा सबमें व्याप्त है अथवा सब परमात्मा में व्याप्त हे 
अथवा सब परमात्मा के आश्रित हैं-इससे तो यह स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि परमात्मा है तथा उससे भिन्न अन्य कुछ है। फिर इस यथार्थता 
को साक्षात्‌ करनेवाला आत्मज्ञानी मोक्ष पाता है, यह कथन भी 
परमात्मा से भिन्न किसी ऐसे तत्त्व का बोधक है, जो मोक्ष का 
अभिलाषी हे और अवसर आने पर मोक्षलाभ करता हँ । 
११. स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद gata भवति । 
| “मुण्डक ० ३।२।६ 
जो ब्रह्म को जान लेता है वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है। इसका 
यह अर्थ कदापि नहीं कि ag सचमुच ब्रह्म हो जाता है । -इस वाक्य 
में प्रयुक्त 'भवति' क्रियापद से स्पष्ट है कि ब्रह्मवित्‌ पहले ब्रह्म नहीं 
था । तभी तो 'होना' क्रिया का प्रयोग किया गया | 
एक 'है', दूसरा होता है'। 'है' से नित्य का बोध होता है, 'होता 
है से अनित्य का । नित्य और अनित्य में सादृश्य कंसे सम्भव है ? 
उत्पन्न होनेवाला भाव अनित्य एवं पराधीन होता है। निमित्त से 
बननेवाला सादि, सादि होने से अनिवार्यत: सान्त तथा सादि-सान्त i 
होने से अनित्य होगा । परन्तु असली ब्रह्म तो अनादि, नित्य तथा | 
स्वभाव से आनन्दस्वरूप रहेगा ओर इस अन्तर के कारण दोनों में 
ऐकात्म्य कभी नहीं होगा । वस्तुतः जीवात्मा परमात्मा के स्तरःतक 
A की योग्यता नहीं रखता । जो बना है, वह स्वयम्भू की बराबरी | 
í ` A ry 
कर सकता हे / फिर, ज्ञाता और ज्ञेय भी एक नहीं हो सकते | 
अत: ब्रह्म और ब्रह्मवित्‌ का अन्तर अनादि-अनन्त है । इसी प्रकार 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' का अर्थ 'ब्ह्मवित? ' i 
बह्याविदाप्नोति परम्‌' का अर्थ “ब्रह्मवित्‌? 'परम (उत्कृष्ट अवस्था) = 
3) oN A 
Dr "तता होगा, ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है' नही । 
z द्वारा ब्रह्म गे जाने क्षावस्थ 
aama हो जाने पर मोक्षावस्था प्राप्त होना ही 


———— 


जीवात्मा का ब्रह्म को प्राप्त होना है | 
१२. | यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ | 
—FTo २।१ 
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१३. यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद स: । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥--केन० २।३ 

१४. इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति॥ 
--केन० VY 
यदि तू यह मानता है कि तू ब्रह्म के स्वरूप को जानता है तों तू 
बहुत थोड़ा जानता है । जो यह मानता है कि वह उसे नहीं जान सका, 
उसने उसे जान लिया है। जो यह मानता है कि वह उसे जान गया 
है, उसने उसे नहीं जाना । जाननेवालों के लिए वह अविज्ञात है और 
न जाननेवालों के लिए वह विज्ञात है । अगर तूने उसे यहाँ (इस जन्म 
मे) जान लिया तव तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो विनाश ही 
विनाश है। धीर लोग संसार के एक-एक भूत, एक-एक पदार्थ पर 
चिन्तन करके इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि इस रहस्य को जानने- 

वाले ही मृत्यु के पञ्चात्‌ अमृतत्व को प्राप्त होते हैं । 
इस प्रकरण का एक-एक शब्द जीव-्रह्म के भेद की घोषणा कर 
रहा है। 
१५. यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य 
विज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य- 

मृतः।--बृ० ३।७।२२ 
| वर्त्तमान में उपलब्ध बृहदारण्यकोपनिषद्‌ काण्वशाखीय शतपथ 
| ब्राह्मण के चतुर्देश काण्ड का भाग है। यहाँ विज्ञान-पद का प्रयोग 
शारीर आत्मा (जीवात्मा) के लिए हुआ है । स्पष्ट ही यहाँ जीवात्मा 
को अन्तर्यामी आत्मा (ब्रह्म) से भिन्न कहा है तथा इस आत्मा (ब्रह्म) 
को जीवात्मा का अन्तर्यामी बताया है, क्योंकि ब्रह्म उसके अन्दर रह- 
कर उसका नियन्त्रण करता है । माध्यन्दिनःशाखीय शतपथ ब्राह्मण 
के इस पाठ में 'विज्ञान' के स्थान पर “आत्मा! पद है, और कोई भेद 
} नहीं है । वहाँ यह (आत्मा) पद शारीर आत्मा ae) 2085 
| प्रयुक्त हुआ है | यह सन्दभ जीवात्मा में ब्रह्म की स्थि ah Po 
विवेचन प्रस्तुत करते हुए बताता है कि वह जीवात्मा से भिन्न है 
i (आत्मनो$न्तरः) । जीवात्मा अल्पश्, अल्पशक्ति होने से = नहीं a 
| पाता (यमात्मा न वेद) | पर जॉवात्मा जिसका शरीर >. र 
l जीवात्मा में रहता है (यस्यात्मा शरीरम्‌), तथा जा जावात्मा 
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भिन्न रहते हुए भी उसके द्वारा किये पुण्यापुण्य कर्मों का फलप्रदाता 
होने से उसका नियन्ता है (य आत्मानमन्तरो यमयति) । याज्ञवल्क्य 
उद्दालक आरुणि को लक्ष्य कर कहता है, यह अन्तर्यामी आत्मा तेरा 
अन्तर्यामी है (एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः) | उद्दालक आरुणि समस्त | 
जीवात्माओं का प्रतीक है । पृथिव्यादि समस्त लोक-लोकान्तर जड़ 
जगत्‌ और जीवात्मरूप चेतन जगत्‌ का अन्तर्यामी है वह अमृत- 
आत्मा । अन्तर्यामी पद का यही अर्थ है कि उनके अन्दर विद्यमान 
रहता हुआ उन सबका नियमन करता है । ऐसा अमृत आत्मा ब्रह्म से 
अतिरिक्त अन्य सम्भव नहीं । जीवात्मा जो स्वयं उससे नियन्त्रित 
होता है, ब्रह्म से भिन्न हे । | 
१६. तद्यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञचन वेद 
नान्तरम्‌, एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 
बेद चान्तरम्‌ ।-बृहृद्‌० ४।३।२१ 
उपनिषदान्तगंत यह सन्दर्भ सुषुप्ति अवस्था के वर्णन का है। 
इसमें 'पुरुष' पद जीवात्मा तथा ‘sta’ पद परब्रह्म के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ में सुषुप्ति अवस्था को प्राज्ञस्वरूप बताया 
है । प्रस्तुत सन्दर्भ में कहा है--जैसे अनुकूल भार्या से सम्बद्ध कोई पुरुष 
उस अवसर पर अन्दर-बाहर, का कोई अन्य ज्ञान नहीं रखता, ऐसे 
ही यह पुरुष (जीवात्मा) सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ आत्मा (परमात्मा) 
से सम्बद्ध हुआ (संपरिष्वक्तः ) किसी अन्य आन्तर एवं बाह्य विषय 
को नहीं जानता । यहाँ शारीर आत्मा (जीवात्मा) का प्राज्ञ परब्रह्म 
से 'स्पष्टरूप से भेदकथन है । अन्यथा इनके सम्बन्ध (परिष्वजन) का | 
निर्देश नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सम्बन्ध के लिए कमःसे-कम 
दो का होना अनिवार्य है। बाह्य तथा अन्तर का न जानना भी उस 
अवस्था में जीवात्मा की पृथक्‌ स्थिति का निर्देश करता है । ब्रह्म तो 
सवज्ञ हे) उसका नित्य प्रज्ञा से कभी भी वियोग सम्भव नहीं । सुषुप्ति- 
अवस्था का यह वर्णन जीवात्मा ओर परमात्मा के भेद को स्पष्ट . ? 
करता है, अभेद को नही । | 
१७. एष एतत्‌ प्राणान्‌ गृहोत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवत्तते । 
| : Fo २१४१८ 
' हहे ea इन इन्द्रियों (प्राणान्‌) को अपने साथ लेकर अर्थात्‌ 
करणों के सहयोग से अपने शरीर में स्वेच्छापूर्वक विचरण करता हेत. 
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इसी प्रकार अन्यत्र (To ४।३।१२) कहा--“सह ईयतेऽमृतो aad- 
कामम्‌'' यह अमृत (जीवात्म-पुरुष) जहाँ-जहाँ कामना होती है, मन- 
बुद्धि आदि करणों द्वारा वहाँ-वहाँ पहुँचता अर्थात्‌ उन विषयों को 
ग्रहण करता है । इन प्रसंगों में 'परिवृत्ति' तथा ‘sata’ आदि क्रियाओं 
के कर्त्ता के रूप में जिसका कथन किया है, वह जीवात्म-पुरुष ही हो 
सकता है, ब्रह्म नहीं | 

१८. पृथगात्मानं प्रेरितारञ्च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति । 

--दवेत० १।६. 

जीवात्मा अपने-आपको और प्रेरिता-परमात्मा को पृथक्‌ समझ- 
कर उसका साक्षात्कार कर उसके सम्पर्क में आता है, तब अमृत-मोक्ष 
को पा जाता है । Ato १।१२ में ‘Maat भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा 
सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌’ इस सन्दर्भ के अन्तर्गत 'भोक्ता' तथा 
'प्रेरिता' का उल्लेख हुआ है । प्रस्तुत सन्दर्भ में प्रेरिता’ से भिन्न 
“आत्मा? पद भोक्ता जीवात्मा का ही वाचक है । यहाँ मोक्षाभिलाषी 
के लिए अपने-आपको अपने प्राप्तव्य ब्रह्म से पृथक्‌ मानना आवश्यक 
बताया है | 


प्रकृति-उपादान 


१. सदेव सोम्येदमग्र आसोदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धैक आहुरसदे- 
वेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सञ्जायत। कुतस्तु खलु 
सोम्यैवं स्यादिति होबाच, कथमसतः सज्जायेतेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।--छा० ६।२।१-२ j 

प्रसंग एवं वर्णन की शैली से स्पष्ट है कि यहाँ जगत्‌ के उपादान- 
कारण के विषय में निर्देश है। उपादानकारण को सत्‌ माना जाए 
अथवा असत्‌ ? यदि aaa’ पद प्रतिषेधमात्र अर्थात्‌ अभाव का 
द्योतक है, तो असत्‌ से सत्‌ का प्रादुर्भाव सम्भव नहीं | अभाव की 
भावरूप में परिणत नहीं होता, न भाव कभी अभाव हो सकता है-- 
'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः (गीता २।१६) ऋग्वेद 
(१०।७२।२) के उक्त प्रसंग में 'असत्‌' पद अव्यक्त see ay ise 
करता है । छान्दोग्य के उपयुक्त MAN में betas के क nts 
कहते हैं (wan आहुः) कि पहले असत्‌ ही था (अ i आ तत्‌ 
उपनिषद्‌ ने इसका mere करते हुए तत्काल कह दिया-- कुतस्तु 
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खलु सोम्येवं स्यादिति होबाच कथमसतः सज्जायेत'-यह केसे हो 
सकता है कि असत्‌ से सत्‌ हो जाए? अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ नहीं हो 
सकता | यहाँ 'असत्‌' पद अभाव का द्योतक है। इससे स्पष्ट किया 
कि अभाव कभी भावरूप में परिणत नहीं होता । जो जगत्‌ दृष्टिगोचर 
हो रहा है, वह सत्‌ है। जब कार्यरूप में न था तब भी सत्‌ था, अर्थात्‌ | 
जगत्‌ का उपादानतत्त्व सत्‌ हे । उपादानता के रूप में जगत्‌ का | 
कारणतत्त्व एकमात्र अद्वितीय हे । सर्गकाल में मूल उपादानत्तत्त्व 
परिणत होकर जो यह विविध कार्यजगत्‌ के रूप में दीख रहा है, 
प्रलयकाल में उस अवस्था में नहीं रहता । सर्ग से पूर्व की अवस्था 
को इसी अर्थ में 'असत्‌' कहा जा सकता È | वस्तुत: TET कार्यजगत्‌ | 
सत्‌ कारण से ही परिणत होता है । चेतन तत्त्व का पहले तो परिणाम | 
ही सम्भव नहीं, फिर उसका जड़रूप परिणाम तो सर्वथा युक्ति-प्रमाण 
एवं शास्त्र के विरुद्ध है । इस व्यवस्था के अनुसार जड़ जगत्‌ का मूल 
उपादान जड़ ही होना चाहिए । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के प्रथम प्रसंग (१।२।१ ) में मृत्यु पद मरण- 

शोल अर्थात्‌ परिणामिनी प्रकृति का निदेश करता है । प्रलयावस्था में 
जह्‌ जगत्‌ कारणरूप प्रकृति में अन्तहित रहता है । प्रकृति भी उस 
समय अपने नियामक परमेश्वर के पेट में समाई रहती है-"हिरण्य- 
ग; समवत्तताग्रे प्रकृति को गर्भं में धारण किये हुए परमेश्‍वर पहले 
से वत्तमान रहता हे । इसी को ऋग्वेद (१०१२९२ ) में इन शब्दों 
मे कहा हे--(आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌” प्रलयावस्था में स्वधा-- | 
जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति के साथ वह एकमात्र ब्रह्म सदा | 
अवस्थित रहता है । बृहदारण्यक के अगले (213125) प्रसंग में असत? 
पद परिणामिनी प्रकृति का बोधक है। उसी के लिए इस प्रसंग में आगे 
R पद का प्रयोग हुआ है जो प्रकृति का पर्याय है। जीवात्मा 
परमात्मा से प्राथना करता है-'तमसो मा ज्योतिगंमय'-_अपने अनुग्रह 
ir न के सम्पकं से दूर कर अपरिणामी सद्रूप 

ok वैचन से स्पष्ट है कि 'असत्‌” पद का अभाई- 
रस जगत्‌ के प्रादुर्भाव का कथन सर्वथा 


२. सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत a ad- 
स्तप्त्वा । इदं सवमसृजत ।--तंत्ति- २।६ 
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स ईक्षत लोकान्नु सूजा इति । स इमांल्लोकानसृजत | 
21 e १।१-२ 
उसने संकल्प किया कि मैं बहुत होऊ, प्रजाओं को उत्पन्न करूँ । 

उसने तप fear’ और तप के द्वारा जगत्‌ का निर्माण किया | 
| शास्त्रों में सर्गरचना से पूर्व अभिध्याय--संकल्प का कामना या 
ईक्षण के रूप में उल्लेख मिलता है। इस अभिध्या या इच्छा के लिए 
कर्ता और कमं दोनों की अपेक्षा है। ये दोनों धर्म एक में नहीं रह 
सकते | एक ही तत्त्व कर्ता और कर्म दोनों नहीं हो सकता। यह 
अभिध्यान जैसे अभिध्याता की अपेक्षा करता है, वैसे ही अभिध्यातव्य 
की भी | तात्पर्यं यह कि जैसे कोई संकल्प का करनेवाला (कर्त्ता) है, 
वैसे ही संकल्प का कोई विषय (कर्म) भी होता चाहिए । संकल्प का 
कर्त्ता निश्चय ही ब्रह्म है। तब सकल्प का कर्म अथवा विषय क्या है ? 
ब्रह्म स्वयं संकल्प का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में 
उसे स्वयं ही जगद्रूप में परिणत मानना होगा । इसलिए जगत्सग के 
लिए ब्रह्म के संकल्प का विषय उससे भिन्त प्रकृति है जो ईक्षण द्वारा 
बहुरूप हो जाती है । स्वामी हरिप्रसाद ने 'वेदान्तसूत्र वेदिक afa’ में 
इस विषय का विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है कि अभिध्याता होने 
से ब्रह्म निमित्तकारण तथा अभिध्यातव्य. होने से प्रकृति उपादानः 
कारण है।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि संकल्प का अभिध्याता संकल्प 
के अभिध्यातव्य से अर्थात्‌ सृष्टिकर्ता ब्रह्म अपनी कृति भौतिक जगत्‌ 

। और उसके उपादान प्रकृति से सवंथा भिन्न है । 

शंकराचार्य कहते हें कि अभिध्या के उपदेश से ब्रह्म का कर्त्ता 
और उपादान होना सूचित होता है, जबकि पहले वह स्पष्ट शब्दों 
में घोषणा कर चुके हैं कि “ब्रह्म तो परमार्थे में कूटस्थ, नित्य, आकाश 
के समान सवेव्यापक, सब विक्रियाओं से शून्य, नित्यतृप्त, अवयव- 
| रहित एवं;ज्योति है।* इन लक्षणों से युक्त ब्रह्म भला: नित्य परिवतंन- 
डर शील भौतिक जगत्‌ का उपादानकारण HA हो सकता है ? यदि होगा 


. ईश्वर का तपस्‌ करना प्रकृति में प्रेरणा देना है 
» तत्न ब्रह्माभिध्यातृत्वान्निमित्तका रणं प्रकृतिश्‍चाभिघ्यातव्यादुपादानकारणम्‌। 
. अभिध्योपदेशइचात्मनः कत्त त्वप्रकृतित्व गमयति ।- शाऽ भा० १।४।२४ 
-gi तु पारमाथिकं क्टस्थनित्यं व्योमवत्‌ - सर्वव्यापि सत्रंविक्ियारहितं 
frage fazana स्वयंज्योतिः स्वभावम्‌ ।--शा० ATO ११४. ¬ 
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तो निश्‍चय ही यह जगत्‌ भी इन्हीं लक्षणों से युक्त होगा, क्योंकि 
शंकर के मत में कारण और उसके कार्य में अनन्यभाव है। शंकर ने a 
उक्त गुणों को ब्रह्म का स्वभाव बताया है और स्वभाव के विषय में 
उनके दादागुरु गौडपाद का कथन है कि “किसी भी अवस्था में 
स्वभाव अन्यथा नहीं होता।' इसलिए अविकारी ब्रह्म विलक्षण जगत्‌ 
का कर्त्ता या निमित्तकारण ही हो सकता है, कर्म या उपादान नहीं । 
यदि प्रकृति के सहयोग के बिना ही ब्रह्म जगद्रूप हो सकता तो 
उपनिषत्कार उक्त सन्दर्भो में 'इदं सबंमसूजत्‌' के स्थान पर 'इदं 
सर्वमभवत्‌' कहते, अर्यात्‌ 'असुजत्‌' के स्थान पर 'अभवत्‌' क्रियापद 
का प्रयोग करते । 
३. सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमांस्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मना- 
ऽन्‌प्रविश्य नामरूपे व्याकरबाणि ।--छा० ६।३।२ 
` उस ब्रह्मरूप देवता ने ईक्षण किया कि मैं इन तीन देवताओं को 
(तेज-अप्‌-अन्न से उपलक्षित सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌) को इस जीवरूप 
आत्मा के प्रवेश के द्वारा अनुप्रविष्ट हुआ नाम-रूप से विस्तृत करूं । 
सगे से पूर्वं यह जगत्‌ अव्याक्ृतनामरूप अवस्था में रहता है। 
तदनन्तर नामरूप होता है । इसे अव्याकृत से व्याकृत अवस्था में लाने-- 
वाला ब्रह्म है.। इस सन्दर्भे से स्पष्ट है कि जो विस्तार देनेवाला देवता 
है, वह अतिरिक्त है और जिन तीन देवताओं का विस्तार किया जाता 
है, वे प्रथमोक्त देवता से भिन्न हैं । इससे यह भी स्पष्ट है कि जीवात्म- १ 
तत्त्व इन दोनों से अतिरिक्त है। इसी कारण 'अनेन जीवेनात्मना? 
प्रयोग संगत हो सकता है । उस देवता ने ईक्षण किया कि मैं 'इन तीन 
देवताओं.को, नाम-रूप करूं--इस कथन से स्पष्ट है कि सत्त्व-रजस- 
THT केः रूप भें त्रिगुणात्मक प्रकृति ब्रह्म के ईक्षण से पहले वर्तमान 
AY इस सन्दर्भ में ऋग्वेद (१०1१२१॥१) के 'हिरण्यगभंः समवत्ततग्रे 
i इत्यादि मन्त्र में “हिरण्यगर्भ' शब्द बड़ा अथंपूर्ण है ag समस्तपद 
“Raat और प्रकृति की संयुक्ते संज्ञा है जिसका स्पष्ट अर्थ है कि ९ 
“हिरण्य (प्रकृति) को गर्भ में धारण किये परमेश्वर पहले से अर्थात्‌ | 
जगत्स्ग. सें पुवे 'प्रलयकाल में विद्यमान था--अग्ने समवत्तंत.। इससे | 
विस्पष्ट है कि जगत्सगं से पुव निमित्तकारण ब्रह्म और उपादानकारण | 
१. न भवत्यमृतं मर्यं न मत्येममुतं तथा । र 
प्रकृतेरन्ययाभावो न कथञ्चिद्‌ भविष्यति ॥--गौडपांदीय कारिक ३२ १ 
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प्रकृति दोनों की एक-साथ पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता थी । हाँ, व्यवहार न 
i होने से, सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व प्रकृति परमेश्वर के गर्भ में अर्थात्‌ 
अव्यक्त दशा में थी। उसे गर्भ से निकाल नामरूप के साथ व्यक्त 
करने का काम परमेश्वर ने किया ।' इस प्रसंग में ईक्षिता (ब्रह्म) क 
विस्तार करनेवाला कहा गया है, उसका स्वयं विस्तृत होना नहीं 
कहा गया | 

“अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' शब्दों से आपातत: ब्रह्म के जीवरूप 

में संसार में प्रविष्ट होने का आभास होता है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में 

कहा है कि जगत्‌ को उत्पन्न करके वही ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हो गया ।* 

। उपनिषद्‌ की इन उक्तियों में 'अनु' (पश्चात्‌) उपसर्ग पर ध्यान देने 
से सारी भ्रान्ति दूर हो जाती है । 'प्रवेश' के Raa ही 'अनुप्रबेश' 

होता है । इससे स्पष्ट है कि पहले एक प्रविष्ट हुआ, तदनन्तर दूसरा | 

qg और “पीछे! प्रविष्ट होने से द्वैत स्वत:सिद्ध है । "शरीरं प्रविष्टो 

जीवो जीवमतुप्रविष्ट ईश्वर: अपनी व्यवस्था के अनुसार शरीर में 

जीव को प्रविष्ट करके परमेश्वर जीव में प्रविष्ट होता है । सहार्थ में 

तृतीया विभक्ति है--'अनेन जीवात्मना शरीरं प्रविष्टेन सह तं जीव- 
मनुप्रविश्याहमौश्वरो नामरूपे करवाणि इत्यन्वयः’ । यद्यपि परमात्मा 

नित्य सर्वान्तर्यामी होने से सदा सर्वत्र विद्यमान है, पर जीवात्मा द्वारा 

हृदयदेश में उसका साक्षात्कार कभी-कभी होता है । इस भावना से 

उसका अनुप्रवेश कहा गया है। इस प्रकार व्याप्य-व्यापक भाव से प्रवेश 
करनेवाला तथा जिसमें वह प्रविष्ट होता है-उन दोनों का पृथक्त्व 

निश्चित है। तैत्तिरीय (२।६) के वाक्य का केवल इतना तात्पय हे 


है। प्रवेश का यहाँ ऐसा भाव नहीं है किर वह 
बाद में प्रविष्ट'हो गया । वहाँ जीवात्म bx की 
नहीं है | 


| 1. The Old Testament teaches creat we {o£ nothing, क्री 

| and Aristotle assume primitive mateatd’ whith’ 
name and form. God is an artificer or archite 
creator, for primitive substance is thought of as eternal and 
uncreated: Only form is due to the will of God. 


२. तत्सष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ | 
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यदि ब्रह्म ही जीवरूप होकर प्रविष्ट हुआ होता, तो कोई ऊंच, कोई 
नीच केसे बन जाता ? यदि ऐसा होना कर्मव्यवस्था के कारण माना 
जाए तो प्रश्‍न होता है कि जीव बनने से पूर्व कर्म कहाँ से आ गये ? 
वस्तुतः जो सदा से सवंत्र विद्यमान है, ऐसे परमेश्‍वर के कहीं 
प्रवेश का--पहले या पीछे-प्रश्‍न ही नहीं उठता । इसलिए यहाँ यह 
सब औपचारिक रूप से कथित समझना चाहिए । 
४. यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः | 
ः --बृहद्‌० ३।७।३ 
जो पृथिवी में रहता'हुआा पृथिवी से भिन्न है, जिसको पृथिवी 
नहीं जानती, पृथिवी जिसका शरीर है, जो पृथिवी के भीतर रहकर 
उसका नियमन करता है, वह अमृत आत्मा तेरा अन्तर्यामी है । 
गौतम गोत्र के उद्दालक आरुणि ने कहा--एक अन्तर्यामी आत्मा 
हे जो इस लोक, परलोक और सब भूतों को उनसे भिन्न रहकर उनकों 
नियन्त्रित करता हे । उस अन्तर्यामी आत्मा को जो जान लेता है, वह 
ब्रह्मवित्‌, वेदवित्‌, देववित्‌, भूतवित्‌, आत्मवित्‌ एवं सर्ववित्‌ हो जाता | 
है। याज्ञवल्कय ! यदि तुम उसे जानते हो तो बताओ । (बृहद्‌० | 
३।७।१-२) तीसरे अध्याय के सातवें ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य ने इस | 
विषय का विवेचन करते हुए स्पष्ट किया कि परमात्मा सष्टि के 
समस्त पदार्थो से भिन्न है; तथापि अन्तर्यामिरूप में सबमें व्याप्त 
रहकर भीतर से उनका नियमन करता है | वही परमात्मा जीवात्मा 
से भिन्त होते हुए उसमें व्याप्त होकर उसका नियमन करता है। 
Tako ३।७।३-१४ द्वारा पृथिवी से तेजस्‌ तक अधिदैवतः में 
अन्तर्यामिरूप से नियन्ता ब्रह्म का वर्णेन है। इसके अनन्तर (३।७।१५) 
अधिभूत में इसी प्रकार का वर्णन है । अन्त में (३।७। १६-२३) 
अध्यात्म में उक्त प्रकार से ब्रह्मा का नियन्ता व अन्तर्यामिरूप में वर्णन 
हुआ है। इस वर्णन से' स्पष्ट है कि पृथिव्यादि के रूप में gagna 
जगत्‌ 'ईशावास्यम्‌' तो है, किन्तु ईश नहीं है। जड़ जगत्‌ जिस, qafa- 
उपादान से बना है, उसकी अपनी सत्ता है । वह ब्रह्म द्वारा नियन्त्रित 
है, किन्तु ब्रह्मा नहीं है ब्रह्मा के उसमें व्याप्त होने से उसे औपचारिक 
रूप में उसका शरीर कहा जा सकता है, किन्तु ब्रह्म को तरह उसे 
चेतन नहीं माना जा सकता | ७३९४8 :1४- 
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५. नित्यं विभुं सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्‌भूतयोनि परिपश्यन्ति 
धीराः ।--मुण्डक ० १।१।६ 
| इस सन्दर्भ में 'भूतयोनि' ऐसा पद हे जो जगत्‌ के उपादानकारण 
की ओर संकेत करता प्रतीत होता है । 'योनि' पद ऐसे भाव को प्रकट 
करता है, जहाँ से कोई वस्तु उत्पन्न हो अथवा प्रकाश में आवे, जैसे 
स्त्रीयोनि | जगत्‌ क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होता है, इसलिए सन्दर्भ 
में यह पद प्रकृति की ओर झुकाव के लिए बाध्य करता है। पर 
वस्तुतः ऐसी बात नहीं हे । गम्भीर पर्यालोचन से यह स्पष्ट है कि 
| "योनि? पद कारणमांत्र का वाचक है, केवल उपादानकारण का नहीं | 
स्त्रीयोनि शिशुदेह का उपादानकारण न होकर केवल गर्भाशय से देह 
के निस्सरण का मार्ग है । शिंशुदेह के उपादानकारण तो रज-वीये हैं 
जिनसे देह का आरम्भ होता है । फलतः "भूतयोनि' पद से परमेश्‍वर 
को जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
इस सन्दर्भ में “भूतयोनि' के विशेषण के रूप में 'अव्यय' पद का 
प्रयोग हुआ है । अव्यय का अर्थ है 'अपरिणामी' । प्रकृति में परिणाम 
होता है, वह कारणरूप से कार्यरूप में परिणत हो जाती है । 'भूतयोनि' 
पद तो यहाँ परमेश्‍वरवाचक है जो अविकारी हैं। ऐसी अवस्था में 
| वह जगत्‌ के ऐसे कारण का निर्देशक नहीं हो सकता जो परिणत 
होता हो । अतएव प्रस्तुत सन्दर्भ से ब्रह्म को जगत्‌ के निमित्तकारण, | 
नियन्ता तथा प्रेरयितारूप में जाना जा सकता है | वह ब्रह्म की | 
| उपादानकारणता का बोधक नहीं है ; | 
| ६. पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजा: पुरुषात्सं- 
प्रसुताः ।--मुण्डक ० २।१।५ | 


पुमान्‌ =परमात्मा योषित्‌ = प्रकृति में रेतःसिचन करता है। इस 
प्रकार पुरुष से यह समस्त प्रजा प्रसूत हुई है। परमात्मा का रेत:- 
| सिचन जगत्सगं के लिए प्रकृति में प्रेरणा देना है। वह सबका नियन्ता 
। होने के कारण उसके शरीररूप में वणित अनादि प्रकृति से जगत्‌ का 
निर्माण करता है । प्रकृति स्वतः अनादिसिद्ध है। उसकी ब्रह्म के 
शरीररूप में कल्पना करके उससे जगत्‌ की उत्पत्ति का वणन शास्त्रा | 
में किया गया हे | 

७. सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ O 

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगत्‌ ॥-श्वत० ४१९ 
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एकमात्र तत्त्व विविध रूप में परिणत, होतां हो--ऐसा दृष्टान्त 
संसार में उपलब्ध नहीं है । ऐसा माननेवाले आचार्य भी अपनी बात 
alge तरह नहीं निभा सके । प्रकृति नाम से उन्हें चिढ़ (allergy) 
थी, क्योंकि यह उनके मत में बाधक बनती थी परन्तु उसके बिना 
काम भी नहीं चलता था । अन्ततोगत्वा उन्हें माया की कल्पना करनी 
पड़ी । केवल कथनमात्र में एकमात्र ब्रह्म को मानकर वे आचार्य माया 
से ब्रह्म का पीछा न छुड़ा.सके। माया उसके साथ लगी ही रहती है । 
प्रकृति के सभी गुण माया में हें ag विविधरूपा है, इसलिए जगत्‌ 
उसका विकार व परिणाम है.। जगत्सगं के लिए ब्रह्म से अतिरिक्‍त 
प्रकृति अथवा माया के उपादानत्व को कोई नहीं हटा पाया | 
यही बात इवेत० उप० के प्रस्तुत सन्दर्भ में कही गई हे- प्रकृति 
का अपर नाम माया है, उसका नियन्ता होने से ब्रह्म मायी या महेइवर 
कहाता है। ब्रह्म के शरीररूप में कल्पित प्रकृति के अवयवों.से यह 
जगत्‌ व्याप्त है। तात्पर्यं यह है कि उस महेश्वर केद्वारा प्रकृति 
जगद्रूप में परिणत हुई हे । इसी बात को अगले सन्दर्भ में पुष्ट करते 
हए कहा Ee 
८. अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः । 
—इवेत० ४1९ 
प्रकृति का अधिष्ठाता ब्रह्म इस प्रकृति से समस्त विशव की रचना 
करता है। उसका सजातीय दूसरा जीवात्मा है जो इस प्रकृति (माया- 
जाल) में फंसा रहता है। इस प्रकार उक्त दोनों सन्दर्भो में प्रकृति 
और ब्रह्म दोनों की सत्ता की स्पष्ट घोषणा करने के साथ-साथ प्रसंग- 
वश AMAT चेतनतत्त्व जीवात्मा का भी संकेत कर दिया गया है। 
€. AL प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः। 
-इवेत० 2120 
प्रधान अथवा प्रकृति परिणामी तत्त्व है, परमात्मा अपरिणामी 
अक्षर तत्त्व है | यह एकमात्र देव-परब्रह्म परमात्मा परिणामी. प्रधान 4 
तथा जीवात्माओं पर शासन करता हे । यहाँ एक बार फिर प्रधान 
(प्रकृति), जीवात्मा तथा दोनों के नियन्ता परमात्मा--इन तीनों का 
पृथक्‌-पृथक्‌ कथन हे । इसी प्रकार आगे (६।१०) कहा है-- 
१०. यस्तुणनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः, स्वभावतो देव एक 
gamana । 
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वह एकमात्र देव मकड़ी के समान प्रकृति के तन्तुओं से अनायास 
जगत्‌ को बनाता है और स्वयं उसमें छिपकर-अदूश्य रूप में ब्याप्त 
रहता है । यह परमेश्वर को विशेषता है कि जहाँ अन्य निमित्तकारण- 
रूप पुरुष अपनी कृति की रचना करके उससे अलग हो जाते हैं, वहाँ 
परमेश्वर अपनी रचना में सदा सर्वत्र विद्यमान रहता है। यहाँ भी 
एक देव (ब्रह्म) और प्रकृति दोनों का जगत्‌ के निमित्त तथा उपादान- 
कारणरूप में कथन है | 
११. एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति । 
--दवेत० ६।१२ 
सवका नियन्ता एकमात्र ब्रह्मा हैं, जो अचेतन अनन्त संसार के 
सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ रूप में एकसमान विद्यमान बीज-उपादान को 
अनेकरूप बना देता है, विविधरूप संसार के रूप में परिणत कर 
देता है । यहाँ भी नियन्तारूप में एकमात्र ब्रह्म तथा नियम्य STATA- 
तत्त्व दोनों का स्पष्ट निर्देश है । 
१२. स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः। 
--ईश० ८ 
उस स्वयम्भू परब्रह्म ने निरन्तर रहनेवाले उपादानतत्त्वो से 
(शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) यथायथ समस्त अर्थो का निर्माण किया। 
यहाँ जगत्‌ के निर्माता स्वयम्भू और उन सनातन उपादानतत्त्वो का 


- पृथक निर्देश है, जिनसे व्यवस्थानुसार यह जगत्‌ परिणत होता है। 


ऋग्वेद (६।४७।१८) में अन्यत्र कहा- 'इर्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते', 
इन्द्र ऐश्वयंशाली परब्रह्म परमात्मा माया-प्रकृतिरूप तत्त्वों से इस 
अनेकरूप जगत्‌ का निर्माण करता है । यहाँ निर्माता और निर्माण- 
सामग्री दोनों तत्त्वों का पृथक्‌ निर्देश है। 'मायाभिः' पद में बहुवचन 
प्रकृतिरूप सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌-रूप प्रकृति की असंख्यता का संकेत करता 


Z| 
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१. अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 1— 21212 

वेदान्तदशन का आरम्भ ब्रह्मजिज्ञासा से होता है । ब्रह्म को जानने 
की इच्छा उसको होगी जो उसे नहीं जानता, किन्तु प्रयत्न करने पर 
उसे जान सकता है। सर्वज्ञ ब्रह्म स्वयं अपने को जानने की इच्छा करे- 
यह अपने-आपमें क्रितना उपहासास्पद है ! जिज्ञासु और जिज्ञास्य 
एक नहीं हो सकते । इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म को जानने की इच्छा करने- 
वाला ब्रह्मा से भिन्त कोई है । प्रकृति के जड़ होने से उसके जिज्ञासु | 
होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता। इसलिए ब्रह्म से अतिरिक्त चेतन, 
किन्तु अल्पज्ञ जीव ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर सकता है । 'सर्वो 
ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मोति'--अपने अस्तित्व के विषग्न में 
किसी को शांका नहीं होती, कोई यह नहीं सोचता कि 'मैं नहीं हूँ 
अतः जब यह कहा जाता है-'आत्मा बा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो fafa- 
ध्यासितब्यः? तो यहाँ" जीवात्मा को द्रष्टा और परमात्मा को द्रष्टव्य 
मानकर दो भिन्न सत्ताओं का कथन किया जाता है । जिस ब्रह्म को 
जीवात्मा जानना चाहता है उसका परिचय देने के लिए सूत्रकार 
कहते हैं-- | s fr 

२. जन्माद्यस्य यतः । = १।१।२ | 

ब्रह्म वह है जिससे इस जगत्‌ को उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय होती है ।' | 

शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म दो प्रकार का है, अर्थात्‌ ब्रह्म के दो 
रूप हैं--एक नामरूप विकार की उपाधिवाला और दूसरा सब प्रकार 


१. यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। लक्षण दो प्रकार का होता है--स्वरूपलक्षण | 
व तटस्थलक्षण | पदार्थे के यथायथ स्वरूप का कथन स्वरूपलक्षण कहाता है, 
ज॑से-'सच्चिदानन्दस्वरूप' अथवा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । तटस्थलक्षण 
किसी के गुण अथवा क्रियाशक्ति द्वारा अन्य वस्तुओं के साथ उसके सम्बन्ध 
का उल्लेख करते हुए उस वस्तु का बोध कराता हे । 
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की उपाधियों से मुक्त ।' एक परब्रह्म है जो adar निर्गुण है, निष्क्रिय 
है। वह सत्तामात्र है। दूसरा अपर ब्रह्म है जो माया की उपाधि के 
कारण बन जाता है। यह दूसरी प्रकार का ब्रह्म ईश्वर कहाता है । 
परब्रह्म की अपेक्षा वह घटिया स्तर का ब्रह्म है । जिस ब्रह्म को जानने 
की इच्छा की गई है, उसका परिचय सूत्रकार यह कहकर देते हैं कि 
ब्रह्म वह है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है । 
शांकरमत के अनुसार परब्रह्म सर्वथा निष्क्रिय है। इसलिए वह न 
सृष्टि को उत्पन्न करता, न पालन करता और न विलय करता है । 
ऐसे समस्त कार्यो के करने का दायित्व अपर ब्रह्म पर है जो माया की 
उपाधि से ग्रस्त है । 
आचार्य शंकर की घोषणा है कि उपाधि के कारण किसी वस्तु 
का स्वभाव अन्यथा नहीं होता । फिर भी वह ब्रह्म को उपाधि से 
ग्रस्त होने के कारण विकारी मानते हैं । इस प्रकार एक ओर वह ब्रह्म 
में कतृ त्व नहीं मानते” तो दूसरी ओर वह उसी ब्रह्म को सृष्टिकर्ता 
कहते हैं | वेदान्तदर्शन के प्रारम्भ में ही उन्होंने लिखा है कि वेदान्त- 
शास्त्र में सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय का कारण बताया गया है।” आगे चलकर एक बार फिर 
उन्होंने लिखा है कि सब वेदात्तों में प्रसिद्ध है कि ब्रह्म सृष्टि की 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला है । इस प्रकार ब्रह्म का सृष्टि 
की उत्पत्त्यादि का कारण होना सर्वया प्रमाणित है । वस्तुतः वेदान्त- 
दर्शन में अथवा अन्य दशंतों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिससे दो 
प्रकार का ब्रह्म होने का संकेत मिलता st जयतीर्थ ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा है कि ब्रह्म के दो रूप अप्रामाणिक होने से असिद्ध हैं ।* मेक्स- 
१. feed हि ब्रह्मावगम्यते -नामरूपविकारमेदोपाधिविशिष्टं तदविपरीतं च 
सर्वोपाधिविवजितम्‌ ॥--शा० भा० १।१।११ : 

२. न हाय पाधियोगादप्यन्यादृशस्य बस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः संभवति । 

--शा० भा० ३।२।११ 


३. कत्त त्वानुपपत्तः।--शा० Alo १।१।४ 
४. तद्‌ ब्रह्म सर्वज्ञं सर्वंशक्तिजगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकारणं वेदान्तशास्त्रादेवा- 
वगम्यते।--शा० भा० १।१।४ 
५. सवंवेदान्तेषु सृष्टिस्थितिसंहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌ | 
-र्‍्शा० भा? १।२।९ 
६. न्यायसुधा, पृष्ठ १२४ 
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मूलर के मत में “उपनिषद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म होने का सिद्धान्त कहीं 
नहीं मिलता ।”” वास्तव में ब्रह्म एक ही है और वह वही है जिसका 
लक्षण सूत्रकार ने दूसरे, तीसरे और चोथे सूत्रों में किया है। ईश्वर तो 
ब्रह्म का ही अपर नाम है। यह कोई घटिया स्तर का ब्रह्म नहीं है । 
मुगतृष्णिका के जल से प्यास नहीं बुझ सकती और न रञ्जु में प्रतीत 
होनेवाला सर्प काट ही सकता है। इसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्त्यादि का 
कार्य त निष्क्रिय परब्रह्म कर सकता है और न अध्यस्त या उपाधि- 
ग्रस्त विकारी ब्रह्म । जिसका यह स्वभावसिद्ध कार्य है, वही इसे कर 
सकता है। 

मनुष्य अपने पूर्वक्ृत कर्मों का फल भोगने तथा भविष्यत्‌ के लिए 
मोक्षलाभ के निमित्त अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस लोक में 
आता है। इस लोक की सृष्टि भी इन्हीं दोनों प्रयोजनों के लिए की 
गई है।' इन प्रयोजनों की सिद्धि में साधनभूत जगत्‌ की रचना जिस 
ब्रह्म ने की है, हमारे लिए तो वही उपयोगी है। इसलिए हम तो उसी 
को जानना AST | इसपर शंकर कहते हैं कि उसे जानकर क्या 
करोगे? वह तो माया की उपाधि से अध्यस्त अपर ब्रह्म है। पर, 
हमने तो ब्रह्म की जिज्ञासा इसलिए की थी, क्योंकि हमने पढ़ा था-- 
‘ana बिदित्वाऽति मृत्युमेति’ (यजु० ३१।१८)-उसको जानकर 
मनुष्य मोक्षलाभ करता है । वह परब्रह्म है । जल के प्यासे को मृग- 
तृष्णिका की ओर संकेत करके दौड़ा देना कहाँ का न्याय है? मोक्ष- | 
लाभ के अभिलाषी ब्रह्मजिज्ञासुओ को ब्रह्मसूत्रकार ने 'जन्माद्यस्य यतः 
इन शब्दों में उसका परिचय देकर अपर ब्रह्म की ओर निर्देश करके 
उनके साथ धोखा किया है। यह तो निम्नस्तरीय अध्यस्त ब्रह्म निकला, 
मोक्षदाता वास्तविक ब्रह्म नहीं | परन्तु धोखा करनेवाले वास्तव में 
भाष्यकार शंकर हैं, सूत्रकार बादरायण (वेदव्यास) नहीं । वेदान्त 
सूत्रों में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया । 

सच्चिदानन्द ब्रह्मा ते जिस सृष्टि को रचना को है, वह यथार्थ है। | 
यदि जगन्मात्र भ्रान्ति है तो इसका अर्थ होगा कि जगत्‌ की रचना 
मात्र भ्रान्ति को रचना है, उसे धारण करना भ्रान्ति को बनाये रखना 
1. Maxmueller : The Vedant Philosophy, 2nd reprint, 1855, ' 

Page. 72 j 
२. भोगापवर्गार्थं दृइयम्‌ । --योग० २।१८ 
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है और उसकी प्रलय भ्रान्ति का अन्त है। इस प्रकार ब्रह्म मात्र रान्ति 
की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण सिद्ध होगा । एक सर्वज्ञ 
तथा सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म से ऐसी आशा नहीं की जा सकती | यदि 
शंकराचार्य की भाँति बादरायण जगत्‌ को मिथ्या मानते तो वह ब्रह्म 
को असत्‌ अथवा श्रान्ति का जनक कहकर बदनाम न करते। “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म के लिए यह कोई शोभा की बात नहीं कि उससे 
मिथ्या जगत्‌ की उत्पत्ति हो अथवा अविद्यायुक्त शास्त्र का प्रादुर्भाव 
हो ।' फिर, यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता नहीं थी तो उसने 
इस 'भ्रमरूप जगत्‌ का निर्माण क्यों और किसके लिए किया ? वह 
स्वयं अपने को भ्रमित करने के लिए भ्रमजाल रचेगा, इसपर कौन 
विश्वास करेगा ? 
afer की उत्पत्त्यादि का कार्य एक बार नहीं, वार-वार होता है। 
हर सृष्टि के बाद प्रलय और हर प्रलय के वाद सुष्टि का क्रम अनादि 
काल से चला आता है और अनन्तकाल तक चलता रहेगा | यदि 
जगत मिथ्या है और ब्रह्म अज्ञान अथवा अविद्योपाधि से अभिभूत 
होकर वार-वार सृष्टि का निर्माण करता हैतो इसका यह अर्थ होगा 
कि वह बार-वार अपनी भूल को दुहराता रहता है। सर्वज्ञ एवं 
त्रिकालावाधितज्ञानसम्पन्न ब्रह्म ऐसा कभी नहीं कर सकता | 
जगत्‌ (सृष्टि) एक कार्य है। इस काय (कर्मं = क्रिया) का कर्त्ता 
(कारक) ब्रह्म है । संस्कृत में छह कारक माने जाते हँ उनमें तीन 
गौण हैं, क्योंकि उनके विना भी कार्य-निष्पत्ति हो सकती है | कारकों 
में सबसे मुख्य wal है, क्योंकि उसके बिना क्रिया-तिवत्तन नहीं हो 
सकता | क्रिया का जिसपर सीधा प्रभाव पड़े वहू कत्तुरोप्सिततम 
होने के कारण ‘ea कारक कहाता है | इस कारक के अभाव में कोई 
गत्यात्मक क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती | HAY और “कम कारका 
के साथ-साथ 'सम्भ्रदान' कारक भी क्रियानिष्पत्ति के लिए आवश्यक 
i हे | जिसके लिए क्रिया की जाती है, वही 'सम्प्रदात' कारक कहाता 
है । इस सृष्टिकमे द्वारा ब्रह्म को जो अभिप्रेत है, अर्थात्‌ जिसके लिए 


sid ate ik Se SS 
१. अविद्याव त्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राण च । 
_शा० भा० १११ 


| २. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुर्वमकल्पयत्‌ । दिवञ्च पृथिवीञ्चान्त रिक्षमथो 
स्व: ॥---%० १०।१९०।३ 
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ब्रह्म सृष्टिरचना करता है, उस सम्प्रदान-कारक के रूप में सृष्ट में 
असंख्य जीव विद्यमान हैं । ऋग्वेद के नासदीय gaa (१०।१२९) के 
अनुसार सर्ग से पूरं प्रलयकाल में ब्रह्म के साथ स्वधा (प्रकृति) तथा 
रेतोधाः (जीव) विद्यमान थे 1 वहाँ “तपसस्तन्महिनाजायतेकम्‌'- ये 
शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। यदि ब्रह्म न होता तो तपस्‌ का प्रेरक कौन 
होता ? तपस्‌ के अभाव में प्रकृति अव्यक्त रहती । यदि प्रकृति न होती 
तो तपस्‌ की क्रिया कहाँ होती और यदि जीव'न होता तो सृष्टिरचना 
के द्वारा तपस्‌ की क्रिया किसके लिए होती ? इस प्रकार 'जन्माद्यस्य 
यतः सुत्र के द्वारा ब्रहमसूत्रकार ने ईश्वर, जीव और प्रकृति की 
स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर त्रैतवाद की स्थापना की है | 
३. आनन्दसयोऽभ्यासात्‌ ।- १।१।१२ 
ब्रह्म आनन्दस्वरूप है, क्योंकि विभिन्न प्रसंगों में उसे बार-बार 
आनन्दरूप बताया गया है । 
किसी प्रसंग के तात्पर्य के निश्चायक चिह्न निम्नलिखित माने 
गये हैं-- 
उपक्रमो पसंहारावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिणये ॥ 
उपक्रम (विषय का आरम्भ) तथा उपसंहार (समाप्ति) ये दोनों 
एक ही विषय का प्रतिपादन करते हों । यहाँ उपक्रम में 'ब्रह्मविदा- 
प्नोति परम्‌’ (Ho Fo २।१) कहा तो उपसंहार में 'आनन्दो ब्रह्मेति | 
AMAT (To Fo ३।६) कहा हे । उसी अर्थ का बार-बार कहना 
अभ्यास कहाता हे । समस्त शास्त्रों में ब्रह्म को लक्ष्य कर उसे बार- 
बार आनन्दरूप कहा गया हे । जैसे--“रसो वे स: V (To उ० २।७); 
'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति।' (To उ० २।८); 'आनर्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन।' (त० उ० Ve); आनन्दरूपममृतं 
यद्‌ विभाति ।' (Fo २।२।७); 'आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते V (Fo Fo ३।६); 'बिज्ञानमानन्दं ब्रह्म V (To 318125) | 
ऋग्वेद (४।३१।२), यजुर्वेद (३६।५), अथर्ववेद (२।१।५); मुण्डक 
(31 ee qzae (४।३।३२), छान्दोग्य (७।२३।१) आदि अनेक 
प्रसंगो में ब्रह्म को आनन्दस्वरूप कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि ब्रह्म 
आनन्दमय है । इसके विपरीत जीवात्मा के विषय में सूत्रकार कहते 


an | 
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४. नेतरो5नुपपत्तः 1— १।१।१६ 

इतर (जीव) आनन्दमय सिद्ध नहीं होता। ब्रह्म से भिन्न संसारी 
जीव आनन्दस्वरूप नहीं हे | 

यदि ब्रह्म और जीव एक होते तो दोनों समानरूप से आनन्दमय 
होते और उपनिषद्‌ में यह न कहा जाता कि जीवात्मा मृत्यु के अनन्तर 
आनन्दमय परमात्मा को प्राप्त होता है ।' वस्तुतः जहाँ परमात्मा 
स्वतः आनन्दमय है, वहाँ जीवात्मा उस आनन्दरूप ब्रह्म को पाकर 
आनन्दमय होता है। उपनिषद्‌ में ब्रह्म को जगलत्स्रष्टा कहा गया है-- 
“स''-इदं सर्वमसूजत' (तै० २।६) । इस प्रकरण में यदि 'आनन्दमय' 
पद जीवात्मा का निर्देशक माना जाए तो उसके सृष्टिकर्ता होने का 
उपपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति जीव 
सष्टिकर्त्ता कदापि नहीं हो सकता | इस सूत्र के भाष्य में शंकर ने भी 


इस भाव की पुष्टि करते हुए लिखा है-“आनन्दमय परमात्मा T 
जीव नहीं | यहाँ 'इतर' का अर्थ ईश्वर से भिन्न संसारी जीव है 1 
जीव के लिए आनन्दमय शब्द का प्रयोग क्या नहीं किया जाता ? 
इसलिए कि उसकी fafa नहीं होती । ° इस प्रकार पटा शंकर ने 
जीव और ब्रह्म के भेद को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । 
५. भेदव्यपदेशाच्च ।--१।१।१७ 
भेद का कथन होने से भी जीव तथा ब्रह्म : भिन्न हैं । आनन्दमय 
। ब्रह्म के साथ जीव का तादात्म्य सम्भव नहीं, क्योंकि उपनिषदों में 
दोनों को एक-दूसरे से भिन्न बताया है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा 
है कि “इस विज्ञानमय से भिन्न और उसके भीतर एक आत्मा 
आनन्दमय है ।”“ यहाँ “विज्ञानमय? पद से जीवात्मा तथा उससे भिन्न, 
किन्तु उसके भीतर, 'आतन्दमर्य से परमात्मा अभिप्रेत है । बृहद्‌० 
उपनिषद्‌ (४1३७) के जनक-याज्ञवल्क्य-संवाद में जनक bo 
“ag आत्मा कौन-सा है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-- ह्‌ 


~ 


१. अस्माल्लोकातप्रेत्य ` एतमातन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति \—To Fo RIG 
२. रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति।-ते० Fo २।७ an 
३. इतइ्चातम्दमयः पर एव आत्मा । नेतरः। इतर ईकवरादन्यः सारी जीव 
इत्यथेः | न जीव आनन्दभयशब्देनाभिधीयते । कस्मात्‌ ? अनुपपत्तः। 
lo भा० १।१।१६ 


४. तस्माद्वा एतस्माद्‌ विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः iĝo २।५ 
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हृदय (मस्तिप्कगत ब्रह्मरन्ध्र) के अन्दर प्राणवृत्तिक इन्द्रियों के बीच 
घिरा हुआ विज्ञानमय ज्योतिःपुरुष है, वह चेतन आत्मा है !”' यहाँ । 
स्पष्ट ही जीवात्मा के लिए विज्ञानमय पद का प्रयोग हुआ हे । अन्यत्र 
(मुण्डक ३।२।७) भी कहा है--'विज्ञानमयश्च आत्मा'-विज्ञानमय 
जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए केवल 'विज्ञानमर्या पद का प्रयोग भी 
अनेकत्र (ते० २।५, बृहद्‌० ३।७।२२) हुआ है। यहाँ विज्ञानमय-- 
जीवात्मा को आनन्दमय ब्रह्म से भिन्न बताया है। शंकर ने इस सूत्र 
का भाष्य करते हुए लिखा है--“यहाँ भी आनन्दमय जीव नहीं, क्योंकि 
Go उ० के आनन्दमय अधिकरण (२।७) में कहा है--'ब्रह्म रसमय | 
(आनन्दमय) है । इस रस को पाकर जीवात्मा आनन्दमय होता है | | 
जीवात्मा आनन्द का लब्धा है, ब्रह्म लब्धव्य है । पानेवाला स्वयं अपना 
प्राप्तव्य नहीं हो सकता । यहाँ स्पष्ट शब्दों में जीव और ब्रह्म में भेद 
बताया है 17? 
आचार्य शंकर ने जीवात्मा और परमात्मा के इस भेद को अविद्या- 

कृत माना है, वास्तविक रूप में-परमार्थ में उन्हें अभिन्न बताया 
है, परन्तु जीवात्मा और परमात्मा में इस भेद को काल्पनिक नहीं 
माना जा सकता । यदि सूत्रकार को यह अभिप्रेत होता तो यहाँ इस 
हेतु का निर्देश करने की क्या आवश्यकता थी ? मोक्षावस्था तभी 
प्राप्त होती है, जब अविद्या नहीं रहती | उस अवस्था में भेदव्यपदेश | 
अविद्याकृत नहीं कहा जा सकता । परन्तु छान्दोग्य (८1३1४) में स्पष्ट | 
कहा है कि उस अवस्था में भी जीव की स्वतन्त्र सत्ता बनी रहती हे ।* 

अन्यत्र बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ में कहा है-"जन्म लेने के बाद पुरुष शरीर 
ग्रहण करते ही पाप से जुड़ जाता है और मरने के बाद शरीर छोड़ने 
पर पाप से छूट जाता है ।”* यह कथन जीवात्मा के सम्बन्ध में ही किया 
Lt 5 

१. कतम आत्मेति ? योऽयं विज्ञानमयः रणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः। 
२. इतश्च नानन्दमयः संसारी । यस्मादानन्दमयाधिकारे aren 5 कर | 

हा वाय॑ लब्ध्वानन्दी भवति” (do २७) न हि लब्घेब लब्धव्यो नवति | 

इति जीवानन्दमयो भेदेन व्यपदिशति ।--शा० भा० १।१।१७ 
र soe स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । 

` स वा अयं पुरु 

उतामतिम; ERAT Ce a संसुज्यते, स 
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जा सकता है । परमेश्वर तो पापरहित है ।” 

earn’ पद से जीवात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता, इसकी 
पुष्टि के लिए सूत्रकार अन्य हेतु प्रस्तुत करते हैं-- 

६. कामाच्च नानुमानापेक्षा ।--१1१।१८ 

आनन्दमय की प्राप्ति से जीवात्मा की सब कामनाओं की पूर्ति 
का उल्लेख मिलता है। इसलिए शब्द द्वारा साक्षात्‌ कहे गये अर्थ के 
होते हुए अनुमान के आधार पर जीवात्मा के लिए आनन्दमय पद का 
प्रयोग नहीं माना जा सकता । 

जीवात्मा में आनन्द को प्राप्त करने की कामना-अभिलाषा 
बराबर देखी जाती है । 'दुःखादुद्विजते लोकः सर्वेस्य सुखमीप्सितम्‌ ४ 
कामना सदा अप्राप्त वस्तु की होती है । यदि जीवात्मा स्वरूपतः 
आनन्दमय होता तो वह आनन्द की कामना क्यों करता ? “जो व्यक्ति 
गुहास्थित ब्रह्म को जान लेता है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं।”” इसके विपरीत ब्रह्म के विषय में यह कहा गया है कि 
“ge कामनारहित है, धीर, अमृत, स्वयंभू और आनन्द से पुणे है-- 
उसमें कोई न्यूनता नहीं है । १7 इस प्रकार कामना के आधार पर जीव 
ब्रह्म से भिन्त है | 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपनिषदों में तो ब्रह्म के सन्दर्भ 
में भी कामना का उल्लेख मिलता है, जैसे-“सोऽकामयत बहु स्यां 
gada” (तै० २।६) | उसने (ब्रह्म ते) कामना की, मैं बहुत हो जाऊ, 
प्रजाओं को उत्पन्न कहूँ | यदि कामना होने के कारण जीवात्मा को 
आनन्दमय नहीं माना जा सकता तो ब्रह्म को भी आनन्दमय नहीं कहा 
जा सकता | 

वस्तुत. जीवात्मा की कामना की समानता ब्रह्म की इस कामना 
से नहीं की जाती चाहिए । सृष्टि की उत्पत्ति करना तो ब्रह्म का 
स्वभाव है। अन्यथा आप्तकाम में कामना का कया काम 2? जीवात्मा 
की कामना अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना है किन्तु ब्रह्म का 
सर्गविषयक कामना के लिए यह नहीं कहा जा सकता | “भोगापवर्गाथं 


Ms te Se 
g. अपापविद्धम्‌-=ईश° ८? अपहुतपाप्मा--छा० Slo ३ 


२. यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ सोऽइतुते सर्वान्‌ कामान्‌ Ito २।१ 
३. देवस्येष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा । 
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दृश्यम'--परमेश्वर जीवात्माओं के भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि 3 
की रचना करता है । इसमें उसका निजी स्वार्थ नहीं है, यह उसका 
सत्यसंकल्प है। जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का यह क्रम 
अनादि-अनन्त है । यहाँ अप्राप्त को प्राप्त करने का कोई प्रश्‍न नहीं है । 

७. अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति।- १।१।१६ 

शास्त्र इस आनन्दमय ब्रह्म में इस जीव का योग वताता है | 

योग अथवा सम्बन्ध दो भिन्त पदार्थो का होता है। जीव व प्रकृति 
के लिए 'आनन्दमय शब्द नहीं है। जीव व ब्रह्म का योग होने के 
उपदेश में उपनिषद्‌ का यह वचन प्रमाण है-“निश्चय ही जब यह 
जीवात्मा इस आनन्दमय, अदृश्य, अशरीर, अवर्णनीय, निराधार ब्रह्म ¢, 
में भयरहित स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब वह अभयरूप मुक्ति 
को प्राप्त होता है | परन्तु जब अज्ञान के कारण जीवात्मा परमात्मा 
से दूर रहकर उससे भिन्न पदार्थों में चित्त लगाता है, तब उसे भय | 
होता 3" ब्रह्म में जीवात्मा के योग का उल्लेख यजुर्वेद में भी | 
उपलब्ध होता है। वहाँ बताया है कि “समस्त भूत, लोक-लोकान्तर, 
दिशा-प्रदिशाओं की यथार्थता को जानकर परमात्मा की प्रथम वाणी 
वेद के अनुसार आचरण करता हुआ आत्मज्ञानी अपने-आपसे परमात्मा 
में प्रवेश करता है- उसे प्राप्त कर लेता हे । 

इस सूत्र का भाष्य करते हुए शंकर लिखते हैं-“यहाँ भी आनन्द- 
मय न प्रधान (प्रकृति) के लिए है, न जीव के लिए, क्योंकि कहा है ho 
कि ज्ञानी होने पर जीव का ब्रह्म से योग होता हे । आत्मा से योग का 
अर्थे है मुवित |” यहाँ मुक्ति में अर्थात्‌ परमार्थ में जीवात्मा का 
परमात्मा से योग कथन किया है, परमात्मा में विलय नहीं । जेसाकि 


१. यदा ह्येवेष एतस्मिन्नदृइयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो भवति। Tat Wag एतस्मिन्नुदरमन्तरं Fea | अथ तस्य 
भयं भवति \—To Vv 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो fama | r 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मनमभि सं विवेश॥ 
— यजु० ३२।११ 
३. इतइ्च न प्रधाने जीवे वानन्दमयशब्दः | यस्मादस्मिन्तानन्दमये प्रकृत 
आत्मनि प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति। तदात्मना योगस्तद्योगः 
त-द्भावापत्तिः, मुक्तिरित्यर्थः ।--शा० भा० १1११६ 
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पहले स्पष्ट हो चुका है, योग सदा दो भिन्न वस्तुओं में होता है। इससे 
स्पष्ट है कि परमार्थ में भी योग की सत्ता बनी रहती है। यहाँ 
परमात्मा को आनन्दमय वताते हुए जीव तथा प्रधान (प्रकृति) के 
लिए उसका निषेध किया है और इस तरह, प्रकारान्तर से, Saaz, 
जीव तथा प्रकृति तीनों की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार किया है । 

८. aaa प्रसिद्धोपदेशात्‌ ।-- १।२।१ 

शास्त्र में सर्वत्र उपास्य रूप से व्रह्म का उपदेश होने से उपासना- 
प्रसंगों में वही ग्राह्य है । 

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत’ (छा० ३।१४।१) 
में त्रिपाद अमृत की उपासना का प्रकरण है। यह सव जगत्‌ ब्रह्म से 
उत्पन्न होता, उसो के आधार पर स्थित रहता और उसी के द्वारा लय 
को प्राप्त होता है, ऐसा समझकर शान्त उपासक ब्रह्म की उपासना 
करे। यद्यपि यहाँ ब्रह्म की उपासना का स्पष्ट निर्देश है, पर आगे 
“मनोमय? आदि ऐसे पद प्रयुक्त हुए हैं, जिनके आधार पर आपाततः 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब जीवात्मा को लक्ष्य कर कहा गया 
है। ब्रह्म को तो 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्र” (Fo २।१।२) कहा गया 
है। सूत्रकार ने बताया कि सर्वत्र अध्यात्म एवं उपासना-प्रसंगों में 
निश्चित रूप से उपास्य ब्रह्म का उपदेश होने से यहाँ भी ब्रह्म को ही 
उपास्य माना गया है। प्रस्तुत सन्दर्भ में मनोमय का अर्थ 'मन का 
विकार' अथवा 'मन से विशिष्ट' नहीं | वह ब्रह्म शुद्ध मन द्वारा ग्राह्य 
है, सर्वोत्कृष्ट चैतन्य उसका शरीर है--मनोमय से यहाँ यही तात्पर्य 
है । 'प्राण' पद का अर्थ है उत्कृष्ट ATA अथवा 'प्राण' जीवात्मा का 
उपलक्षक है । वह (प्राण) जिसका शरीर है, अर्थात्‌ उसमें भी व्याप्त 
रहता है । 'प्राणमयः' कहने से यही अभिप्रेत है । वह ब्रह्म सत्यसंकल्प, 
सवेव्यापक, पूर्णकाम, सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान्‌ से महान्‌ है। ऐसे 
स्वरूप का ध्यान करने के लिए उपासक की भावना होती हे- एष म 
आत्मा$न्तह दये, एतद्‌ ब्रह्म, एतमितः प्रेत्याभिसंभवितास्मि (Sto 
३।१४।४)-मेरे हृदय के अन्दर जो यह आत्मा विराजमान है, वह ब्रह्म 
है, यहाँ से शरीर का परित्याग कर मैं इसको प्राप्त करनेवाला हूँ | 

यहाँ उपास्य ब्रह्म और उपासक जीवात्म-पुरुष का स्पष्टरूप से 
पृथक्‌ कथन है । उपासक जीवात्मा का उपास्य परमात्मा से ऐकात्म्य 
नहीं हो सकता | i 
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&. विवक्षितगुणोपपत्तश्च ।-१।२।२ 
विवक्षित गुणों के उपपन्न होने से भी इस प्रकरण में ब्रह्म ही 
उपास्य है । 
छान्दोग्य (३।१४।२-४) में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए 
उसकी जो विशेषताएँ बताई हैं, वे केवल ब्रह्म में संगत हो सकती हैं । 
सत्यसंकल्प, सवेव्यापकता, सर्वान्तर्यामिता आदि गुण ब्रह्म के अति- 
रिक्त अन्यत्र सम्भव नहीं । इसके अनन्तर हृदय के अन्दर विराजमान 
आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म बताकर 'ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षा- 
ज्ज्यायात्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः'-वह पृथिवी, अन्तरिक्ष, a 
तथा सब लोक-लोकान्तरों से बड़ा है, इत्यादि गुण ब्रह्म का बोध | 
कराते हैं । 
१०. अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ।-- 21213 
ब्रह्म के गुण-कर्म-स्वभाव जीव में उपपन्न नहीं होते। इसलिए 
शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता । 
qa में 'शारीर' पद जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह ठीक 
है कि व्युत्पत्त्यर्थं से शरीर में रहनेवाले की ‘MA’ संज्ञा है। शरीर 
में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, परन्तु जहाँ जीवात्मा 
केवल शरीर में रहता है और शरीर के साथ उसका सम्बन्ध जन्म- | 
मरण-व्यवहार तथा सुख-दु:ख आदि का प्रयोजक है, वहाँ परमात्मा | 
सर्वव्यापक एवं सर्वान्तर्यामी होने से ada विद्यमान रहता है और १ 
शरीर एवं अन्य वस्तुओं में रहने पर भी जन्म-मरण अथवा प्रादुर्भाव- | 
तिरोभाव से प्रभावित नहीं होता | शरीर द्वारा जो जन्म-मरण के 
बन्धन में आता है, वास्तव में वही शारीर है, और वह जीवात्मा है । 
इसलिए यहाँ 'शारीर' पद से जीवात्मा ही अभिप्रेत है। वैदिक साहित्य 
: ब्रह्म के शरीरांगों का जो वर्णन मिलता है, वह मात्र औपचारिक 
। 
शंकर ने इस सूत्र के भाष्य में उक्त मान्यता की पुष्टि करते हुए 
लिखा--“ पहले सूत्र में विवक्षित गुणों की उपपत्ति बताई | इस सूत्र में 
कहा है कि वे गुण जीव में नहीं पाये जाते यदि कोई कहे कि शरीर 
में तो ब्रह्म भी विद्यमान है, तो यह ठीक है । परन्तु ब्रह्म शरीर में है” 
शरीर में ही है ऐसा नहीं। वह पृथिवी से भी बड़ा है, अन्तरिक्ष से 
भी बड़ा है--आकाशवत्‌ सर्वव्यापक है, नित्य है । जीव केवल शरीर 
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मे है, शरीर उसके भोग का अधिष्ठान है । उसकी वृत्तियाँ अन्यत्र नहीं 
हैं।” इस प्रकार यहां युक्तिपूर्वक बड़े स्पष्ट शब्दों में जीव और ब्रह्म 
का भेद स्पष्ट किया है। यदि अविद्या के कारण ब्रह्म ही जीव बना 
होता तो उपर्युक्त कथन न बन पाता। उपाधि के कारण वस्तु का 
स्वभाव नहीं बदल जाता। यदि 'शारोर' पद ब्रह्मवाचक होता, तो भी 
उसके गुण यथावत्‌ उपलब्ध होने चाहिए थे। परन्तु सूत्र में उसका 
निषेध किया गया है । अतः 'शारीर' पद से जीवात्मा ही अभिप्रेत है 
जो गुण-कर्म-स्वभाव में अन्यथा होने से ब्रह्म से संथा भिन्न है। 

११. कर्मकर्त व्यपदेशाच्च ।--१।२।४ ३ 

कर्म और कर्ता का कथन किये जाने से भी । 

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' (छा० ३1१४1१) 
में शान्त उपासक जीवात्मा उपासना का कर्ता है और ब्रह्म कमं है। 
क्रिया का जिसपर सीधा प्रभाव पड़े, वह कर्तु रीप्सितम होने के कारण 
कर्म कहाता है । 'उपासीत' क्रिया का कर्म होने से ब्रह्म उपास्य सम्भव 
है, जीवात्मा नहीं | उपासना का कर्ता जीवात्मा तथा उसका कर्म ब्रह्म 
परस्पर भिन्न हैं। शंकराचार्य के अनुसार उपास्य-उपासकभाव तो 
भेद के द्वारा ही हो सकता है । इसलिए भी मनोमयत्वादि गुणों से 
यहाँ जीव का अभिप्राय नहीं । 

भेद स्पष्ट है। उपाधि का उल्लेख नहीं । यदि ब्रह्म ही उपाधि के 
कारण जीव हो गया होता तो भी उपास्य-उपासक का प्रश्‍न न उठता | 

१२. शब्दविशेषात्‌ I— १।२।५ 

शब्दविशेष से भी जीव तथा ब्रह्म में भेद सिद्ध है | शब्दों के साथ 
विभिन्न विभकितयों का प्रयोग भी सार्थक है। छान्दोग्य (३।१४।४) में 
कहा--'एष म आत्मा$न्तहू दये' वह परमात्मा (एष आत्मा) मेरे हृदय 
में (मे हृदये) है । यहाँ जीवात्मा का निदेश ay इस षष्ठी विभकत्यन्त 
ज द्ग हलेल बरह्मणि विवक्षितानों गुणानामुपपत्तिरक्ता । अनेन तु शारीरे 

तेषासनुपपत्तिरुच्यते । नन्वीइवरोऽपि शरीरे भवति । सत्यम्‌ aN भवति 

न तु शरीर एव भवति । 'ज्यायान्‌ पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌' 'आकाशवत्‌ 

ganas नित्यः’ इति च व्यापितश्रवणात्‌ । जीवस्तु शरीर एव भवति, तस्य 

आओगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत्भावात्‌ । _ शा® भा? URI 
२. तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव । तस्मादपि न झारीरो मनोमय- 


त्वादि विशिष्ट: ॥- शा ० भा० 
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पद से किया है, जवकि परमात्मा का 'एष आत्मा” इन प्रथमा | 
विभकत्यन्त पदों से किया हे । इससे जीवात्मा का परमात्मा से भेद | 
स्पष्ट है । इसी सूत्र की व्याख्या करते हुए शंकर ने लिखा--“शतपथ 
ब्राह्मण में आया हे कि यह हिरण्मय पुरुष अन्तरात्मा में रहता है। 
यहाँ सप्तमी विभक्त में प्रयुक्त 'अन्तरात्मन्‌' शब्द जीव के लिए है 
और प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त शब्द 'अय॑ पुरुषो हिरण्मयः ब्रह्म के लिए | 
है | इससे दोनों का भेद स्पष्ट हो जाता है।” 

अन्तरात्मन-'सुपां सुलुक्‌ पूर्वंसवर्णाच्छयाडाडयायाजालः' 
(अष्टा०७।१।३९) इत्यादि पाणिनीय नियम से विभक्ति का लुक्‌ हो 
गया है। सूत्र 'न ङिसंबुद्धयोः' (८।२।८) के अनुसार पदान्त में 'न' का 
लोप नहीं होता | इस प्रकार शब्दभेद भी जीव तथा ब्रह्म की भिन्नता | 
में प्रमाण है । | 

१३. स्मृतेश्च I— 21216 
हे स्मृतिशास्त्र के आधार पर भी जीवात्मा-परमात्मा का भेद स्पष्ट 

। 

मनुस्मृति (51९ १) में न्यायाधीश के सन्मुख साक्षी देनेवाले व्यक्ति 

के लिए कहा गया है-- 
एको$हमस्मीत्यात्सान यत्त्वं कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापेक्षिता afa: n 

साक्षी के प्रति सच बोलने की प्रेरणा देते हुए कहा जा रहा है-- r 
हे भलेमानस ! जो तू यह समझता है कि मैं अकेला हँ, मेरे किये को । 
और कोई नहीं देखता या जानता, ऐसा तू मत समझ | बुराई-भलाई 
का देखनेवाला वह सर्वज्ञ परमात्मा सदा तेरे हृदय में अवस्थित 
रहता है। 

न्यायाधीश के सन्मुख साक्षी देनेवाला देहधारी जीवात्मा है । 
स्मृतिकार के अनुसार जीवात्म-सम्बन्धी हृदयदेश में पाप-पुण्य का 
द्रष्टा JAN परमात्मा सदा विद्यमान रहता है । इससे स्पष्ट होता है 
कि हृदयदेश में स्थित जीवात्मा से अतिरिक्त परमात्मा भी है--यह 

१. ˆ" 'एबमयमन्तरात्मन पुरुषो हिरण्मय:' (शत० १०।६। 
शरीरस्यात्मनो यः शब्दोऽभिधायकः । A 


fassa: प्रथमान्तः पुरुषशब्दो मनोमय 
: soi: नोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनो;भिधायक: | 
तस्मात्‌ तयोम दोऽधिगम्यते । _ शा० भा० १।२।५ 
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| स्मृतिकार को अभिमत है। इससे स्मृतिशास्त्र के आधार पर जीव- 
z3 का भेद सिद्ध होता है । मनुस्मृति में अन्यत्र (१२1१२५) कहा 
टा 
| एवं यः सवभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना। 
स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति परं पदम्‌॥ 

जो समस्त प्राणियों में परमात्मा को देखता है, बह परम पद 
(परमात्मा) को प्राप्त करता है। इस इलोक के पूर्वार्ध में प्रथमान्त 'यः' 
तथा द्वितीयान्त 'आत्मानम्‌' के प्रयोग से स्पष्ट है कि ये क्रमशः 'पश्यति' 
क्रिया के कर्त्ता और कर्म हें । इसी प्रकार उत्तरार्ध में प्रथमान्त 'सः' 
| तथा द्वितीयान्त 'परं पदम्‌ के प्रयोग से स्पष्ट है कि ये क्रमशः 'अभ्येति' 
| क्रिया के कर्त्ता और कर्म हैं। कर्ता और कर्म के रूप में प्रयुक्त 
| जीवात्मा व परमात्मा एक नहीं हो सकते । 

शंकराचार्य ने इस सूत्र की व्याख्या में जीवात्मा तथा परमात्मा 
का भेद सिद्ध करने के लिए, स्मृति से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए भगवद्‌- 
गीता का इलोक (१८।६१) उद्धृत किया है-'ईश्वरः सवंभूतानां- 
हद्देश$जुंन तिष्ठति’ । यह ठीक है कि यहाँ व्याप्य-व्यापकरूप में कथित 
जीवात्मा-परमात्मा में भेद स्पष्ट सिद्ध होता है। परन्तु इस प्रमाण 
का यहाँ उदधृत किया जाना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता | जब 
महाभारत और उसके अन्तर्गत गीता तथा इन ब्रह्मूत्रों के रचयिता 
| वेदव्यास को माना जाता है, तब स्वप्रतिपादित मन्तव्य को पुष्टि के 
लिए उसी की रचना से स्मृतिरूप में प्रमाण उपस्थित करना समंजस 
प्रतीत नहीं होता। तात्पर्ये यह है कि “स्मृतेश्च सूत्र की रचना के समय 
वेदव्यास की भावना अपनी अन्य रचना को प्रमाणरूप में उपस्थित 
करने की रही हो, ऐसा युक्तियुक्त नहीं है | Beil शंकराचार्य का 
यहाँ स्मृति के नाम पर गीता को प्रमाणरूप में प्रस्तुत करना चिन्तनीय 

। 

| : १४. संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ । -१।२।५ 

ब्रह्म को सुख-दुःख आदि भोग को प्राप्ति होनी eee यह्‌ 
आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों (जीवात्मा-परमात्मा) में अत | 
भेद है। है। वहीं । 
सवंगत होने से ब्रह्म हृदयदेश में भी रहता है। वहीं पर जीवात्मा क 
का वास है। वहाँ रहता हुआ जीवात्मा सुख-दुःखादि भोग को प्राप्त 
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करता है, परन्तु ब्रह्म को वह भोग प्राप्त नहीं होता । कारण यह है कि 
दोनों में परस्पर अत्यन्त भेद है। जीवात्मा कर्त्ता भोक्ता है-धर्म- 
अधर्मरूप कर्मो को करता और उनके सुख-दुःखरूप फलों को भोगता 
है । इसके विपरीत ब्रह्म आप्तकाम तथा अपहतपात्मा होने से समस्त 
क्लेश-कर्म और उनके परिणामों से सर्वथा अछूता रहता है। एक ही 
वृक्ष पर रहनेवाले दो पक्षियों (ऋ० १।१६४।२०) की तरह जीवात्मा 
तथा परमात्मा के एक ही हृदय में वास करने पर भी, जीवात्मा सुख- 
दुःखादि का भोग करता है, किन्तु ब्रह्म उससे सर्वथा अलिप्त रहता 
है। कारण यह है कि दोनों स्वरूपतः परस्पर भिन्न हैं । भोग अपने 
किये धर्माधर्मरूप कर्मो का परिणाम है। शरीरधारी जीवात्मा कर्म 
करता तथा पाप-पुण्य का संचय करता है, इसलिए वही सुख-दुःख में 
लिप्त रहता है। जब जीवात्मा कामना के वशीभूत होकर दुःख भोगता | 
हे तो ब्रह्म उसमें भागीदार नहीं होता है | जहाँ परमात्मा सर्वव्यापक | 
होने के कारण शरीर में प्रविष्ट है, वहाँ जीवात्मा धर्माधर्म का 
अनुष्ठान करने के लिए शरीर धारण करता है । | 

शंकराचार्य ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा है--“यद्यपि ger सबके | 
हृदय में विद्यमान है, तथापि उसे सुख-दुःख-संभोग नहीं लगता । 
बयों ? जीव और ब्रह्म में विशेषता (भेद) हे । जीव कर्ता, भोक्ता, 
धर्म-अधर्म का साधन और सुखी-दु:खी है ब्रह्म पाप आदि से मुक्त है | | 
इसलिए भोग जीव के लिए हे, ब्रह्म के लिए नहीं । यदि कहो कि सर्व -l 
व्यापक होने से ब्रह्म में भी भोग का प्रश्‍न होगा, तो कहते हैं कि नहीं । | 
आकाश स्वेव्यापक है, परन्तु वस्तु के जलने पर वह नहीं जलता ।'” | 
शंकर ने पहले तो सूत्र को व्याख्या सूत्रकार के आशय के अनुकूल की, 
पर जैसे ही उन्हें अपने अद्वैतवाद की याद आई और उक्त व्याख्या | 
अपने मन्तव्य के प्रतिकूल जान पडी, वैसे ही उन्होंने पेतरा बदला और 
सूत्रार्थं में अपनी मान्यता को बलात्‌ आरोपित करके कह डाला-- 

i 


१. न तावत्‌ सर्वप्राणिहृदयसम्बन्धात्‌ शारीरवद्‌ ब्रह्मणः सम्भोगप्रसंगः, 
वशेष्यात्‌ । विशेषो हि भवति श्रीरपरमेइवरयोः | एकः कर्त्ता भोक्ता 
घर्माधमंसाधनः सुख-ढुःखादिमांइच | एकस्तद्विपरीतो$पहुतपाप्मत्वादि- 
गुण: । एतस्मादनयोविशेषादेकस्य भोगो नेतरस्य । यदि च संनिधानमात्रेण 


वस्तुशक्तिमनाश्नित्य का्यसम्बन्धोऽभ्युपगम्येत आकाशादीनामपि दाहादि- 
प्रसंगः । 
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“जीव और ब्रह्म में अभेद होने पर भी जीव के भोवता होने से ब्रह्म 
भोक्ता नहीं हो जाता, क्योंकि जीवात्मा को भोग मिथ्याज्ञान के 
कारण होता है और ब्रह्म को मिथ्याज्ञान न होने के कारण भोग की 
प्राप्ति नहीं होती ।”' परन्तु सूत्र में अथवा उसके पूर्वापर-प्रसंग में 
कहीं भी मिथ्याज्ञान होने न होने का संकेत तक नहीं है । afa qa- 
कार को यह अभिमत होता तो वह 'बंशेष्यात्‌' के स्थात पर 'मिथ्या- 
ज्ञाननिमित्तत्बात्‌? लिख सकता aT | जब उनसे कहा गया कि यदि 
ब्रह्म ही एकमात्र चेतन सत्ता है तो तथाकथित जीवचेतन का भोग 
वास्तव में ब्रह्म का ही भोग होगा । इसपर उन्होंने झुंझलाकर आपत्तिः 
कर्त्ता से पूछा--“तुम केसे कहते हो कि ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कोई 
चेतन सत्ता नहीं है ?”” इसे कहते हैं ‘Teer चोर कोतवाल को डाँटे' | 
आपत्तिकर्त्ता तो जीव से अतिरिक्‍त चेतन को मानता है, स्वयं शंकर 
ही नहीं मानते | 
वस्तुतः सृष्टि की रचना ही जीवात्मा के भोग और अपवर्गे के 
लिए हुई है । अपवर्गे को सत्य मानकर भोग को मिथ्या नहीं कहा जा 
सकता । सुख-दुःख देहादिसम्बन्ध का परिणाम है । यदि जीवात्मा के 
समान ब्रह्म का देहादिसम्बन्ध होता तो वह निश्चय ही कर्मानुष्ठान 
तथा तदनुसार फलोपभोग के लिए विवश होता । परन्तु वह तो 
स्वरूपतः अजन्मा एवं अकाम होने के कारण कभी भी देहादि के 
बन्धन में नहीं आता । इस वैशेष्य के कारण ही उसे भोग को प्राप्ति 
नहीं होती । यदि दुजेनतोषन्याय से यह भी मान लिया जाए कि 
जीवात्मा को मिथ्याज्ञान के कारण भोग होता है और ब्रह्म को मिथ्या 
ज्ञान न होने के कारण भोग नहीं होता तो भी ज्ञान (मिथ्याज्ञान 
यथार्थज्ञान) के आधार पर द्वैत की प्राप्ति होने से दोनों में भेद सिद्ध 
होता है। फिर, जीव तथा ब्रह्म का अभेद मानते पर प्रत्येक जीव के 
ब्रह्मरूप होने से किसी एक जीव द्वारा किये गये कर्म और उसके 
फलोपभोग की व्यवस्था सम्भव न होगी । समस्त जीवात्माओं के 


RS PE ee म डस 

१. नेकत्वेऽपि झारीरस्योपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसड्भ:। मिथ्याज्ञाननिमित्तः 
ज्ञारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः ai: | 

२. इदं तावदवेवानां प्रियः प्रष्टव्यः, कथमयं त्वयात्मान्तराभावोऽध्यवसीयत इति । 

EEEE ९। २।८ 
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ब्रह्मरूप होने से समस्त कर्मो का भोग समान रूप से ब्रह्म को ही प्राप्त 
होगा। इस प्रकार कर्म और कर्मफल का सांकर्य होगा । कर्मफलभोग 
की व्यवस्था जीव का स्वतन्त्र अस्तित्व मानने पर ही सम्भव है । 

१५. गुहां प्रविष्टावात्मानो हि agata 1--१1२।११ 

यह सूत्र कठोपनिषद्‌ की तृतीय वल्ली के प्रारम्भिक सन्दर्भ की ओर 
संकेत करता है। वहाँ लिखा है-“गुहा-हृदयप्रदेश में दो आत्मा 
प्रविष्ट हैं ।”' निश्चित रूप से उनका दर्शन वहाँ होता है। द्विवचनान्त 
“आत्मा? पद से जीवात्मा तथा परमात्मा अभिप्रेत है। शास्त्रों में 
अनेकत्र जीव तथा ब्रह्म के गुहा अर्थात्‌ हृदयदेश में रहने का उल्लेख 
मिलता है ।* 'स वा एष हृदि' (छा० ८1३1३), 'हृचन्तर्ज्यातिः Fea’ 
(agato ४।३।६) इत्यादि प्रमाणों से जीवात्मा का तथा ईश्वर: सर्वे- 
भूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति’ (गीता १८।६१) इत्यादि प्रमाणों से 
परमात्मा का हृदयदेश में विद्यमान होता प्रसिद्ध है । दर्शन की क्रिया 
तभी सम्भव है जव द्रष्टा व दृश्य दोनों एकत्र हों। ब्रह्म सर्वव्यापी है, 
किन्तु जीव एकदेशी हे । केवल हृदयदेश ही ऐसा स्थान है जहाँ दोनों 
एकत्र विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा के सत्र विद्यमान होने पर भी उसका 
साक्षात्कार हदयदेशरूपी गुहा से अन्यत्र सम्भव नहीं। इस सूत्र में 
द्विवचनान्त 'आत्मा' पद से जीव तथा ब्रह्मा का हेत अथवा परस्पर भेद 
स्पष्ट हे | वस्तुतः द्रष्टा और दृश्य एक नहीं हो सकते। शंकर ने लिखा 
हे “तं gat गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌ । अध्यात्म- 
योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हषशोको जहाति” इति तेनापि जीवप्राज्ञ- 
योरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते 1” (Wo भा० १।२।१२) अर्थात्‌ 
कठोपनिषद्‌ के १।२।१२ से भी जीव और ब्रह्मा में अभेद सिद्ध होता 
है | किन्तु यहाँ तो प्रथमान्त 'धीरः' तथा ह्वितीयान्त ‘Sa? का स्पष्ट 
भेद है । 'अनुप्रवेश' से भी दोनों में तादात्म्य की सिद्धि नहीं होती । 
बादरायण के सूत्र में अभेद का संकेत नहीं है, इस वात को तो शंकर 
को भी इन शब्दों में स्वीकार करना पड़ा - “सुत्रं त्वविद्याकहिपतजीव- 
्राज्ञभेदापेक्षया योजयितव्यम्‌ ।' जीव व ब्रह्म में भेद सूत्रकार ने माना 


१. ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराधं। 


छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेता ॥-- कठ० ३।१ 


२. FSO २।१२, २।२०; इवेत० ३1२०; मु० २।१।१०, ३।१।७; Fo २।१; 
यजु० ३२1८, अथव० १०।८।४३ 
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है-इतना तो शंकर स्वीकार करते हैं किन्तु वह इस भेद को अविद्या- 

कल्पित मानते हैं । सूत्र में अविद्याकल्पित होने का कोई संकेत नहीं 

है । यह शंकर की अपनी कल्पना है | 

१६. विशेषणाच्च ।--१।२।१२ 

विशेषण=भेद करने से भी जीव-ब्रह्म का भेद उपपन्न होता है | 

उपनिषद्‌ के पूर्वाल्लिखित प्रसंग में दिये गये विशेषणों-भेदक 
पदों से भी यह निश्चय होता है कि जीवात्मा और परमात्मा परस्पर 
भिन्न हें । इस सूत्र की व्याख्या शंकर ने इस प्रकार को है--“भेद तो 
विज्ञानात्मा (जीव) और परमात्मा में ही होता है। कठोपनिषद्‌ में 
आत्मा को रथी और शरीर को रथ बताया है । इस रूपक से विदित 
होता है कि यहाँ तात्पर्य 'विज्ञानात्मा' अर्थात्‌ जीव से है जो संसाररूपी 
यात्रा मोक्षश्राप्ति के लिए कर रहा है । उसी उपनिषद्‌ में कहा है कि 

“बह मार्ग के पार जाकर विष्णु के परमपद को पाता है।” यहाँ 

गन्तव्य परमात्मा है । कठोपनिषद्‌ में इससे पहले कहा गया था कि 

“धीर पुरुष अध्यात्मयोग द्वारा हृदय के भीतर छिपे हुए देव को जान- 

कर हर्षं और शोक के दन्दों से छूट जाता है ।” यहाँ जीव और ब्रह्म 

का स्पष्ट भेद है। यहाँ परमात्मा का प्रकरण है, क्योकि कहा हैं, 
ब्रह्म को जाननेवाले कहते हैं ।' इससे स्पष्ट है कि कहने का विषय 
परमात्मा है । इसलिए यहाँ जीव और ब्रह्म दोनों ही समझने चाहिएँ । 
मुण्डकोपनिषद्‌ के ‘ZT सुपर्णा' आदि त्या दा भी यही बात है । यहाँ 
सचमुच के पक्षियों का वर्णन नहीं है | इनमें से एक पिप्पली को खाता 
है'--इससे विज्ञानात्मा (जीव) अभिप्रेत है । 'दूसरा न खाता हुआ 
देखभाल करता है'-यहाँ 'चेतनत्व' और 'न खाना' दोनों से परमात्मा 
अभिप्रेत है । मुण्डक का ही एक और मन्त्र है जिसमें कहा है-“एक 
ही वृक्ष पर एक पुरुष परवश होता A शोक करता है परन्तु जब 
उसी वृक्ष पर दूसरे स्वामी को देखता है तो शोक छूट जाता FI 
यहाँ भी दोनों का भेद स्पष्ट है । 

प. हसणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव भवति । 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं 
रथमेव तु' (So ३।३) इत्यादिना परेण y रथिरथादिरूपककल्पनया 
विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोगंन्तारं कल्पयति। “सोऽघ्वतः परमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ (कठ० RIE ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्‌। तया 
तं gaat गुढमनुप्रविष्टं गुहाहितं TAS पुराणम्‌ । अध्यात्मयोग।विगसेन 
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उक्त सन्दर्भ में शंकर ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-एक 
विज्ञानात्मा और दूसरा परमात्मा | निश्चय ही 'विज्ञानात्मा' जीव के 
लिए है। एक स्थान पर स्पष्ट लिख भी दिया है-'जीवपरमात्मानो'। 
शंकर ने यहाँ युवितयों तथा प्रमाणों की कितनी सुन्दर तथा प्रबल 
sjaal द्वारा द्वैत की पुष्टि की है। सच तो यह है कि यह सब कहने 
के पश्चात्‌ शंकराचार्य के द्वैतवादी होने में तनिक भी शांका नहीं रह 
जाती । इसके रहते हुए द्वैत के खण्डन में शंकर का कुछ भी कहना 
'बदतोव्याघात' का अश्रुतपूर्वं उदाहरण होगा | यहाँ 'बिज्ञानात्मा' में 
faam पद ज्ञान का बोधक है, अविद्या या भ्रम का नहीं । अपने 
ईश को विज्ञानात्मा ही देख सकता है, अविद्याकल्पित जीव नहीं । 
उपनिषदों में जहाँ-जहाँ इस (द्वा FIM FEO १।१६४।२०) मन्त्र का 
उल्लेख हुआ है, उसके आगे के सन्दर्भो (Yo ३।१।२, श्वेत० vis) में 
द्रष्टा तथा द्रष्टव्य-भाव से यथाक्रम जीवात्मा-परमात्मा का विशिष्ट 
रूप से वर्णन उपलब्ध होता है । ऐसा वर्णन उस अर्थ को पुष्ट करता 
है जिसे "ऋतं पिबन्तौ’ के विषय में प्रस्तुत किया गया है। उपनिषद्‌ 
के किसी भी सन्दर्भ में यह नहीं लिखा कि अविद्यावश ब्रह्म ही अपने 
को HAST मानकर भोक्ता बन जाता है | 
१७. शारीरश्चोभयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते I— १।२।२० 
देही जीवात्मा ब्रह्म की भाँति अन्तर्यामी नहीं हो सकता । क्योंकि 
दोनों (काण्व व माध्यन्दिन) शाखावालों ने जीवात्मा का उल्लेख 
ब्रह्म से भिन्न मानकर किया है और ब्रह्म को स्पष्ट रूप से जीवात्मा 
में अन्तर्यामी बताया है। काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण तथा उसी 
देवं मत्व। धीरो हर्षशोको जहाति’ (कठ० २।१२) इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे 
मन्तु-मन्तव्यत्वेनतावेव विज्षेषितो । प्रकरणं चेवं परमात्मनः। 'ब्रह्मविदो 
aaka इति च वक्तृविशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते । तस्मादिह जीव- 
पदमात्मानावुच्येयाताम्‌ । एष एव न्यायः (द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' 
(मु० ३।१।१) इत्पेवमादिष्वपि। तत्रापि ह्यध्यात्माधिकारान्न प्राकृतौ 
सुपर्णावुच्येते। 'तयोरन्यः पिप्पलं cagfa’ इत्यदनलिङ्गाद्‌ विज्ञानात्मा 
भवति । 'अनइनन्नन्योऽभिचाकशीति’ इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां परमात्मा। 
अनन्तरे च मन्त्रे तायेव द्रष्टृद्रष्टव्यभावेन विशिनिष्टि--'समाने वृक्षे पुरुषो 


निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः | जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमा- 
नमिति वीतशोकः ॥--(मु० २।१।१२) इति । 
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के चतुदेश काण्ड पर आधारित वृहदारण्यकोपनिषद (३।७।२२) Ñ 
कहा है-- 

यो विज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य विज्ञानं 

शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः | 

यहाँ ‘fasta’ पद का प्रयोग शारीर जीवात्मा के लिए हुआ है । 
स्पष्ट ही यहाँ अन्तर्यामी आत्मा (ब्रह्म) से जीवात्मा को भिन्न बताया 
है और दोनों में व्याप्य-व्यापक सम्वन्ध स्थिर किया है। माध्यन्दिन- 
शाखीय शतपथ व्राह्मण (१४।६।७) के इस प्रसंग में विज्ञान के 
स्थान पर 'आत्मा' पद का प्रयोग करके कहा है-“य आत्मनि तिष्ठन्‌ 
आह्मनोऽम्तरो यमात्मा न वेद '।? अर्थात्‌ जो आत्मा में स्थित हुआ 
आत्मा से भिन्न है । इस प्रकार दोनों शाखावालों के उक्त प्रकार 
भेदसहित कहने से शारीर जीवात्मा ब्रह्म की भाँति अन्तर्यामी नहीं 
हो सकता | 

शंकराचार्य ने पहले तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया-“तस्माच्छा- 
रीरादन्य ईशवरोऽन्तर्यामीति”-इसलिए शारीर जीवात्मा से अन्तर्यामी 
ईश्वर भिन्न है । परन्तु अद्वैतवाद का स्मरण आते ही कहने लगे कि 
शारीर जीवात्मा और परमात्मा में यह भेद अविद्योपाधि के कारण 
है, वास्तविक नहीं । भीतर तो एक ही आत्मा है, अविद्योपाधि के 
कारण व्यवहार में एक ही को दो मान लिया जाता है, घटाकाश- 
महाकाश की तरह | परन्तु सूत्र में इस बात का कोई संकेत नहीं है । 
वस्तुतः किसी वस्तु के स्वाभाविक गुण उससे पृथक्‌ नहीं हो सकते। 
स्वयं शंकर ने स्वीकार किया है कि उपाधि के योग से किसी वस्तु का 
स्वभाव नहीं बदल जाता--न हयुपाधियोगादप्यन्याद्शस्य वस्तुनो- 
sarn: स्वभाव: संभवति’ (Wo भा० ३।२।११ yt इसलिए अपने 
स्वाभाविक गुणों का परित्याग करके ब्रह्म जीवरूप नहीं हो सकता । 
रामानुज ने बृहद्‌? के अन्तर्गत अन्तर्यामी ब्राह्मण के आधार पर 
जीव-ब्रह्म में भेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है--“अतो अन्तर्यामी 
प्रत्यगात्मनो विलक्षणो5पहतपाप्मा परमात्मा नारायण इति सिद्धम्‌ 
इसलिए निर्दोष एवं अन्तर्यामी परमात्मा का जीवात्मा से भिन्न होना 
सिद्ध है। 

१८. बिशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां नेतरौ ।-१।२।२२ 

विशेषण और भेदपूर्वक कथन से भो दूसरे दोनों-जीवात्मा तथा 
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प्रकृति--ब्रह्म नहीं हैं । 'अक्षर’ पद से ब्रह्म तथा प्रकृति दोनों का ग्रहण 
होता है, किन्तु मुण्डक १।१।६ में निर्दिष्ट अदृश्य आदि तथा २।१।२ 
में निदिष्ट दिव्य, अमूर्ते, अज, अप्राण, अमना, शुभ्र आदि विशेषण 
न जीवात्मा के हो सकते हैं और न प्रकृति के अतः प्रकृति तथा जीवों 
से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन करनेवाले हेतुओं से ब्रह्म निश्‍चय ही प्रकृति 
और जीवों से भिन्न है । 

१९. मुक्तोपसुप्यव्यपदेशात्‌ ।-१।३।२ 

मुक्तात्माओं का प्राप्तव्य कथन किये जाने से ब्रह्म जीवात्मा से 
भिन्न है । 'मुक्तैरूपसृष्यं मुक्तोपसृप्यम्‌'-मुकतों से प्राप्य को मुक्तोप- 
सृप्य कहते हैं। 'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌' (Yo २।२।५) इस वाक्य में 
ब्रह्म को जानने का निर्देश है। जब जीवात्मा ब्रह्म को जान लेता है, 
उस अवस्था का वर्णन करते हुए आगे लिखा है--“उस सर्वव्यापक 
ब्रह्म के जान लेने पर जीवात्मा की हृदयग्रन्थि ट्ट जाती है, सब सन्देह 
निवृत्त हो जाते हैं और कर्म क्षीण हो जाते हैं।” तदनन्तर “ज्ञानी 
पुरुष नामरूपात्मक जगत्‌ से मुकत होकर परब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता FU? आगे उस स्थान का वर्णन है जो ऐसे मुक्तात्माओं के लिए 
प्राप्तव्य कहा गया है--“पूर्णज्ञानी कृतात्मा वीतराग प्रशान्त और 
आत्मज्ञानी योगी उस सर्वव्यापक ब्रह्म को प्राप्त होकर पूर्ण आनन्द में 
मग्न रहते हैं। MARAT जीवात्मा का प्राप्तव्य = उपसृप्य उससे 
भिन्न परमात्मा है। रामानुज ने कहा है कि जो द्यु आदि का आयतन 
है और जिसका निगमन वाक्यों में मुवतात्मा के लिए प्राप्तव्य के रूप 


में उपदेश है, वह परब्रह्म है।* निश्चय ही वह प्राप्तकर्ता जीवात्मा से 
भिन्न है । 


१. भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवसंदाया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥--मु० RIRIS 
२. तथा विद्वान्‌ नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।-मु० ३।२।- | 
३. संप्राप्येनमुषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रज्ञान्ताः । 
ते संगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति ॥ 
—Fo ३।२। 
४. अतो बिधूतपुण्यपा पे निर ञजनेः प्रकृ तिसंसगरहितेः परेण R ie 
साम्यमापन्नः प्राप्तव्यनिदिष्टो द्यूपरथिव्यद्यायतनभूतः पुरुषः परं ब्रह्मं व । 
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२०. भेदव्यपदेशात्‌ ।१।३।५ 


'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌’ (Fo २।२।५) इस वाक्य में जिस 
ब्रह्म को जानने का निर्देश है, वह सबके लिए ज्ञातव्य है | वह एक-- 
अद्वितीय आत्मा परमात्मा है जिसे ज्ञेय कहा है । जीवात्मा जाननेवाला 
है, इसलिए वह ज्ञाता है। ज्ञाता और ज्ञेय का भेद स्पष्ट ZI 
शंकराचार्य इस सूत्र के भाष्य में कहते हैं-“'भेंदव्यपदेशश्चेह भवति-- 
'तमेवेकं जानथ आत्मानम्‌’ इति ज्ञेयज्ञात्‌ भावेन”_अर्थात्‌ यहाँ भेद का 
उल्लेख है 'उसी एक आत्मा को जानो'-यहाँ ज्ञेय और ज्ञाता ये दो 
अलग-अलग वताये हैं । “तत्र प्राण भृत्तावन्मुमुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषा- 
दात्माशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयम्‌ ।” मुमुक्षु होने से जीव ज्ञाता है और 
परिशेष से-अवशिष्ट होने से आत्मशब्दवाच्य ब्रह्म R 


२१. स्थित्यदताभ्याञच I— १।३।७ 


स्थिति और अदन (भोग) से भी दोनों भिन्न हैं। परमात्मधर्म 
स्थिति तथा जीवात्मधर्म भोग से भी यह निश्चय होता है कि ये दोनों 
भिन्न हैं। यहाँ मुण्डक ३।१।१ व ३।१।२ की ओर संकेत किया है । 
प्रथम सन्दर्भे में कहा गया है कि दो समान चेतन तत्त्व एक प्रकृतिरूप 
वक्ष से सम्बद्ध हैं । उनमें से एक प्रकृति का भोक्ता है और दूसरा मात्र 
साक्षिरूप में अवस्थित है । यहाँ भोक्ता एवं अभोक्तारूप में दोनों का 
भेद बताकर इनके AAT भाव को ३।१।२ में कहा है । qan 
क्रिया के आधार पर वहाँ भोक्ता जीवात्मा को ज्ञाता तथा उससे 
भिन्न ईश को ज्ञेय कहा है । २।२।५ में कथित द्यु आदि का आयतन 


जीवात्मा नहीं हो सकता । 


२२. समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात्‌ स्मृतेश्च । 
— १।३।३० 


प्रलय के अनन्तर सगे की पुनः आवृत्ति में पूर्वेसुष्टि के समान 
नामरूपात्मक जगत्‌ की रचना होती है । श्रुति और स्मृति दोनों में 
समान नामरूपवाली पुनरुत्पत्ति को स्वीकार किया है । जगद्रचना 
जीवात्माओं के शुभाशुभ कमो के फलोपभोग के लिए होती हे । तब 
वह उसी रूप में होनी चाहिए, जिस रूप में जीवात्माओं ने धर्माधमं 
का अनुष्ठान किया है। तदनुसार ही आगे आनेवाली सृष्टियों को 
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व्यवस्था है।' 

यदि केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत्‌ अध्यास होने से मिथ्या है तो 
मिथ्या जगत्‌ की बार-बार उत्पत्ति, और वह भी उसी रूप में, करना 
परमेश्वर को शोभा नहीं देता । जब जगत्‌ मिथ्या है तो उसकी प्रलय 
का क्‍या अर्थ है? जो पहले ही असत्‌ है, उसके विनाश का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता | 

२३. सुषुप्तयुत्क्ातत्यो भे देन ।-- १।३।४२ 

सुषुप्ति और उत्क्रान्ति में भेद-कथन से भी जीव और ब्रह्म का 
भद सिद्ध होता है । j 

जीवात्मा की जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और उत्क्रान्ति नामक | 
अवस्थाओं में पहली दो अवस्थाएँ ऐसी हैं, जिनमें जीव और ब्रह्म का 
भेद स्पष्ट प्रतीत होता है। इन अवस्थाओं में जीवात्मा सांसारिक 
सुख-दुःख आदि वेषयिक भोगों को अनुभव करते देखा जाता है, किन्तु 
ब्रह्म कभी देहादि वन्धन में आकर सुख-दुःख आदि का भोग नहीं 
करता | जीवात्मा की सुषुप्ति अवस्था ऐसी है जहाँ जीव-ब्रह्म के 
ऐकात्म्य का कथन किया जाता है। सांख्यद्शन (vive ) में लिखा 
है-समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता' समाधि, सुषुप्ति और मोक्षावस्था 
में ब्रह्मरूपता हो जाती है। छान्दोग्य (६।८।१) के अनुसार gafta 
दशा में जीवात्मा का ब्रह्म से मेल हो जाता है--'सता तदा संपन्नो 
भवति । माण्डूक्य ११ में सुषुप्ति अवस्था को 'प्राज्ञ' स्वरूप माना है | 
‘mt पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए सुषुप्ति में 
जीवात्मा की ब्रह्म के साथ एकता प्रतीत होती है । 

इस सन्दर्भ में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का यह सन्दर्भ द्रष्टव्य है-- 
१. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापुवंभकल्पयत | 

fasa पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व: ॥--क्र० १०।१६०।३ 

यं तु कर्मेणि यस्मिन्‌ स न्ययुक्त प्रथमं प्रभः । 

स तदेव स्वयं भेजे सुज्यमानः पुनः पुनः ॥-मन्‌ ० १।२८ 

तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्‌ सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे। | 

तान्येव प्रतिपाद्यन्ते सज्यमानाः पुनः पुन: ॥--महा० १२।२ ३२।१६ 

ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेषु aq: 

शबंयन्ते प्रसुतानां तान्येवभ्यो ददात्यजः U—To महा० १२।२३२।२५ 

यथत्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । | 

दृव्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥--वही, २६,४० | 
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«qaar प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम्‌; 
एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद 
नान्तरम्‌ ।” यह सन्दर्भ उपनिषद्‌ में सुषुप्ति अवस्था के वर्णेन का है। 
इसमें ‘geo’ पद जीवात्मा तथा AR पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त 
हुआ है । अभी ऊपर माण्डूक्य उपनिषद्‌ के आधार पर सुपुप्ति अवस्था 
को प्राज्ञस्वरूप कहा गया है । वृहद्‌० के प्रस्तुत सन्दर्भ में बताया है 
कि जैसे अनुकूल भार्या से सम्बद्ध कोई पुरुष उस अवसर पर बाह्य 
आन्तर का अन्य कोई ज्ञान नहीं रखता, ऐसे ही यह पुरुष (जीवात्मा) 
सुषुप्ति अवस्था में प्राज्ञ आत्मा (परमात्मा) से सम्बद्ध हुआ (संपरि- 
ष्बबतः) किसी अन्य बाह्य एवं आन्तर विषय को नहीं जानता । यहाँ 
शारीर आत्मा (जीवात्मा) का प्राज्ञ-परब्रह्म से स्पष्टरूप में भेद 
कथन है । अन्यथा इतके सम्वन्ध (संपरिष्वजन) का निर्देश नहीं हो 
सकता AT) बाह्य और आन्तर का न जानना जीवात्मा की उस 
अवस्था में पृथक्‌ स्थिति का द्योतक है । सांख्य के सन्दर्भ में ब्रह्म रूपता 
का अभिप्राय ब्रह्मानन्द का अनुभव करना है। शरीर को छोड़कर 
परलोक जाने की स्थिति का नाम उत्कान्ति है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(४।३।३५) में शारीर आत्मा जीवात्मा है और प्राज्ञ परब्रह्म परमात्मा। 
शरीर को छोड़कर जानेवाला जीवात्मा कर्मफलप्रदाता विश्‍व के 
अधिष्ठाता ब्रह्म से भिन्न है । जैसे सुषुप्ति तथा उत्क्रान्ति अवस्थाओं में 
ब्रह्म से जीवात्मा का भेद है, ऐसे ही अन्य सव अवस्थाओं में दोनों का 
भेद निश्चित है। शंकर ने भी इस सूत्र का अर्थ इसी प्रकार किया है । 
२४. पत्यादिशब्देभ्यः ।--१।३।४३ 

शास्त्रों में ब्रह्म के लिए अनेकत्र 'पति' और उसके पर्यायवाची 

| शब्दों का प्रयोग होने से जीव-ब्रह्म के भेद का निश्‍चय होता है । यदि 
| ब्रह्म तथा जीव में अभेद होता तो ब्रह्म के समान जीवात्मा के लिए 
भी जगत्पति, भूताधिपति, प्रजापति, सर्वेश्वर, सर्वेशान जैसे विशेषणों 

का प्रयोग होता ।' ऐसा प्रयोग कहीं न देखे जाने से स्पष्ट है कि जीव 

१. स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपति: ।--बु ० ५।२।१५ 
एको वी सवंभुतान्तरात्मा 1-_कठ० २।२।१२ 
सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वसिदं प्रशास्ति ।-बू ० ५।६।१ 


एष aqaa: सूतातामधिपतिरेष मूतपाल: -_वृ० ४।४।२२ 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा बिजायते ।--यजु० ३१।१६ 
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और ब्रह्मा में तात्त्विक भेद है। । 
२५. आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीररूपकविन्यस्तगृही- | 
तेदेशयति च ।--१।४। १ 
यदि यह कहा जाए कि कतिपय शास्त्र-प्रवक्‍ताओं ने अनुमान- | 
बोधित तत्त्व को ब्रह्म के समान जगत्‌ का कारण माना है, तो यह 
कहना ठीक न होगा । कारण यह है कि शास्त्र ऐसे प्रसंग में ब्रह्म के 
शरीरदृष्टान्त से कथन किये गये तत्त्व का ग्रहण करता है, और उसी 
का प्रतिपादन करता है । 
यहाँ 'अनुमान' का अर्थ तर्क, युवित अथवा केवल प्रतिज्ञा आदि | 
पंचावयव वाक्यसमूह अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि अध्यात्मशास्त्र में जहाँ 
उस तत्त्व का प्रतिपादन है, वहाँ पंचावयव आदि का कोई निर्देश व 
सम्पर्क नहीं, पर प्रस्तुत सूत्र का विवेचनीय लक्ष्यप्रदेश शास्त्र का वही 
सन्दर्भ है; इसलिए 'अनुमान' पद का यहाँ अर्थ है--ऋषियों द्वारा 
किया गया स्मरण अथवा मनन | उपनिषद्प्रवक्‍ता ऋषियों ने मुण्डक 
उपनिषद्‌ (२।१।१) में उस तत्त्व का वर्णन इस प्रकार किया है-- 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिगा: सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः | 
तथाऽक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति n 
इस सन्दभं में 'अक्षर' पद प्रकृतिवाचक है जो जगत का उपादान 
कारण हे | विश्‍वरचना से सम्बन्धित दूसरा सन्दर्भ इस प्रकार है— 
यथोणंनाभि: सृजते TEA च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌ ॥ 
= मुण्डक० १।१।७ | 
अद्वैत वेदान्त में इस सन्दर्भ के आधार पर A को a | 
बगता परात आता ic | 
ee कारण हे तथा प्रकृति उपादानकारण । | 
इन दोनों सन्दर्भो की विस्तृत व्याख्या 'उपनिषद? भाग में हो 
चुकी है । रै 
२६. तदधीनत्वादर्थवत्‌ । _१।४।३ 
ब्रह्म के अधीन होने से प्रधान कार्यरूप में परिणत 


प्रयोजन के लिए समर्थ होता हे । जीवात्माओं 
pales होता है त्माओं के भोग व 


सम्पन्न करने के लिए 


होता तथा 


La अपवर्गे की 
जगद्रूप में परिणत होती है । इस प्रयोजन को 


प्रकृति का स्वतः अथवा स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त 
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होकर परिणत होना सम्भव नहीं । साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने इस 
तथ्य को जाना और शास्त्रों में व्यक्त किया कि चेतन की प्रेरणा के 
बिना जड़ में प्रवृत्ति का होना सम्भव नहीं । जगत्सर्गं के लिए प्रकृति 
को प्रेरित करनेवाला चेतन तत्त्व ब्रह्म है। ब्रह्म के अधीन रहकर at 
प्रकृति जगद्रूप में परिणत होकर जीवात्माओं के भोग-अपवर्ग की सिद्धि- 
रूप प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ होती है। यदि कहीं प्रकृति की 
स्वतन्त्रता का उल्लेख मिलता है तो उसका इतना ही अभिप्राय है 
कि जगत्‌ की उपादानकारणता में प्रकृति के साथ किसी की साझेदारी 
नहीं है | 

२७. त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च I १।४।६ 

और इस प्रकार यहाँ (कठोपनिषद्‌ में) तीन का ही वर्णन है और 
प्रश्‍न इसी के अनुसार संगत होता है । 

इस सूत्र का सम्बन्ध कठोपनिषद्‌ के अन्तर्गत यम-नचिकेता-संवाद 
से है। यमाचार्य ने नचिकेता को तीन वर माँगने के लिए कहा था | 
तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने माँगा--''जब मनुष्य मर जाता है 
तो आत्मा के विषय में जिज्ञासा होती है। कोई कहते हैं कि (आत्मा) 
बना रहता है, कोई कहते हैं कि नहीं रहता | आपसे शिक्षा पाकर मैं 
इसका समाधान चाहता Z| मेरे लिए यही तीसरा वर प्रदान कर |? 
इस प्रकार उपनिषद्‌ में वरों के रूप में तीन का उपन्यास-कथन है | 
मल प्रश्‍न में जीवात्मविषयक जिज्ञासा प्रकट की गई थी । परन्तु जब 
यम ने आत्मा का वर्णन करते हुए कहा कि “इस आत्मविषयक उपदेश 
को सुनकर तथा धारण कर AM जब धम्यं अणु आत्मतत्त्व को 
प्रकृति से अलग कर प्राप्त कर लेता है, तब वह लिश्चित आनन्द देने- 
वाले तत्त्व को प्राप्त कर आनन्द पाता है; नचिकेता ! उसके लिए मैं 
तुम्हें खुला द्वार मानता हुँ ।”” Ba प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये' इत्यादि 
सन्दर्भ में 'आत्मा' पद पठित नहीं है, पर सन्देह प्रकट करने की रीति 
से स्पष्ट है वह जिज्ञासा जीवात्मविषयक है । यम इस तथ्य ह जानता 
है कि केवल उतना उपदेश देने से आत्मविषयक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी । 
- द्र fafafa मुतत नायमस्तीति चेके । एतद्विद्यामनुशिष्ट- 

स्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः | — कं ० १।१।२० कं 

२. एतच्छ.त्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रबुह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य । स मोदते मोदनं 
हि लब्ध्वा विवृतं सद्य नचिकेतसं मन्ये ॥- PSO १।२।१३ 
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इसलिए आत्मा का वर्णन प्रारम्भ करते समय नचिकेता को ऐसा 
अवसर दिया जिससे वह आगे बढ़ सके । नचिकेता ने भी अवसर का 
लाभ उठाते हुए पूछ लिया--“जो शास्त्रप्रतिपादित तथा शास्त्रविरुद्ध 
अनुष्ठानों से अलग है, जो कृत-अकृत अर्थात्‌ जगद्रूप कार्य और उसके 
उपादानकारण से अलग है, तथा जो भूत और भविष्यत्‌ से अलग 
अर्थात्‌ जो सदा एकरूप में वर्तमान रहता है, ऐसे तत्त्व का आपने 
साक्षात्कार किया है, उसकी मुझे शिक्षा दें ।”' इसके उत्तर में यम ने 
कहा--“समस्त वेद जिस पद का बार-बार वर्णन करते हैं, सम्पूर्ण 
तप जिसके अस्तित्व का कथन करते हैं, जिसकी चाहना से मनुष्य 
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह मैं तुम्हें संक्षेप में कहता हूँ, वह 'ओम्‌' । 
पदवाच्य ब्रह्म है।”? यदि उपनिषत्कार जीव और ब्रह्म को अभिन्न i 
मानता तो ब्रह्मविषयक प्रश्‍त का अलग से प्रस्तुत किया जाना 
अनावश्यक था । तीसरे वर में इस प्रश्‍न के समावेश का रहस्य यही 
है कि आत्मविषयक जिज्ञासा होने पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों 
का वर्णन हो जाना चाहिए। फलतः कठोपनिषद्‌ के इस भाग में विविध 
प्रकार से इन्हीं दो चेतनतत्त्वों का वर्णन उपलब्ध है । 

शंकर ने इस सुत्र की लम्बी व्याख्या करके कई अप्रासंगिक ara 
लिखी हैं । जेसे-“इह चान्यत्र धर्मादित्यस्य प्रश्‍नस्थ प्रतिवचनं “न 
जायते frat वा विपश्चित्‌’ इति जन्मसरणप्रतिषेधेन प्रतिपद्यमानं 
शरीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति ।॥” अर्थात्‌ जीव न जन्म लेता है, न | 
मरता है--इस जन्म-मरण के प्रतिषेध से जीव और ब्रह्म का अभेद 
प्रतिपादित होता हे । परन्तु उपनिषद्‌ में तो वहाँ जन्म-मरण के प्रति- 
षेध से जीव का नित्यत्व बताया हे । इसको नित्यत्व के विषय में जीव 
और ब्रह्म का सादृश्य तो कहा जा सकता है; किन्तु किचित्‌ सादृश्य 
के आधार पर उनके अनन्यत्व का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता । 
“न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति प्राज्ञविज्ञानाद्धि शोकविच्छेद इति 
वेदान्तसिद्धान्त: ।” अर्थात्‌-प्राज्ञ-परत्रह्म के ज्ञान से ही शोक दूर होता 


१. अन्यत्र धर्मादधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात | 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद ॥--कठ० १।२।१४ | 
२. सर्वं बेदाः यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत ।। 
“केठ5० १२१५ 
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है, इसलिए प्राज्ञ और जीव में अभेद है । परन्तु प्राज्ञ के विज्ञान से 
° शोक दूर होता है' इससे तो जिसके ज्ञान से शोक दूर होता है, उसका 
शोक करनेवाले से भेद सिद्ध होता है। शोक करनेवाला जीवात्मा है 
और जिसके विज्ञान से शोक दूर होता है, वह परमात्मा है । 'मत्वा 
धीरो न शोचति'-यह माननेवाला धीर ब्रह्म नहीं, किन्तु ब्रह्म से इतर 
होना चाहिए | इसलिए शंकर की प्रतिपत्ति युक्तिसंगत नहीं । 
२७. चमसवदविशेषात्‌ ।- १।४।८ 
इस सूत्र का विवेचनीय लक्ष्य-प्रदेश वेतादवतर उपनिषद्‌ का 
यह सन्दर्भ है 
अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुकतभोगामजोऽन्यः ॥ 
-इवेत० ४।५ 
इस सन्दर्भ में जीवात्मा तथा परमात्मा दो अजों का तथा अजा' 
नाम से त्रिगुणात्मक प्रकृति का उल्लेख है जिससे त्रिगुणात्मक विविध 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । जीवात्मा इस प्रकृति का भोग करता है, 
परमात्मा नहीं | वाकय के अन्तिम चरण से यहाँ ब्रह्म का साधारण 
कथन है, उसका विशेष निश्‍चय अगले वाक्यों से होता है । इस सन्दर्भ | 
की विस्तृत व्याख्या 'उपनिषद्‌' भाग में हो चुकी है। । 
२८. प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ।--१।४॥२३ 
। प्रतिज्ञा और दृष्टान्त का बाध न होने से यह निश्चय होता है कि | 
प्रकृति भी जगत्सर्गं का कारण हे । | 
“जन्माद्यस्य यतः (To Fo १।१।२) इस सूत्र के अनुसार ब्रह्म 
जगत की उत्पत्त्यादि का कारण है । यहाँ इतना और विचारणीय हे 
कि ब्रह्म प्रकृति-परिणाम द्वारा विश्व की उत्पत्त्यादि का कारण है, 
अथवा प्रकृति के विना स्वतः केवल ब्रह्म ? यदि प्रकृति-सहयोग के 
बिना ब्रह्म स्वतः जगद्रूप में प्रकट होता है तो उसमें परिणामत्वादि 
दोषों की प्राप्ति होगी । इसलिए सूत्रकार शास्त्रीय आधारां पर यह 
निश्चय करता है कि परब्रह्म प्रकृति-उपादान से इस जगत्‌ का निर्माण | 
| करता है । मुण्डक (१।१।६ ) के अनुसार ब्रह्म जगत्‌ का कारण होता | 
। हुआ भी अव्यय--अपरिणामी, सवगत --सर्वान्तर्यामी, नित्य एवं 
अदुश्य--इर्द्रियातीत है । उपादानकारण अव्यय--अपरिणामी नहीं 
होता तथा कार्यरूप में आने पर वह दृश्य आदि धर्मवाला होता है। 
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अतः ब्रह्म का उपर्युक्त वर्णन उसे उपादानता से दूर रखकर उससे 
अतिरिक्‍त किसी तत्त्व के जगदुपादान होने का बोध कराता है। अतः 
इस प्रतिज्ञावाक्य से प्रकृति के उपादानकारण होने का निश्‍चय होता 
है। 

स्वेताश्‍वतर उपनिषद्‌ में कहा हे-“प्रकृति का नाम माया है और 
उसका नियामक होने से परमेश्‍वर मायावी कहाता है। ब्रह्म के शरीर- 
रूप में कल्पित प्रकृति के अवयवों से यह जगत्‌ व्याप्त है, अर्थात्‌ ब्रह्म 
के द्वारा प्रकृति जगद्रूप में परिणत होती है।” इससे पूर्व कहा है-- 
“इस माया (प्रकृति) से मायी (परमेश्वर) समस्त जगत्‌ की रचना 
करता है, परन्तु परमेश्वर से भिन्न दुसरा (जीवात्मा) माया (प्रकृति) 
के द्वारा बन्धन में बांधा जाता है ।'* मेरे नियन्त्रण में प्रकृति चराचर 
जगत्‌ को उत्पन्न करती है।” परमेश्वर से भिन्त प्रकृति को जगत्‌ 
का उपादानकारण बताते हुए गीता में कहा है-“प्रकृति का आश्रय 
करके समस्त भूत-समुदाय को प्रकृति-उपादान से मैं बार-बार उत्पन्न 
करता हूँ ।* “प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि पदार्थ हैं ।” “महद्‌ 
ब्रह्म (प्रकृति) मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भ धारण कराता zl 
फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होते हैं । पशू-पक्षी आदि सब योतियों 
में जो मूत्तियाँ जन्म लेती हैं, उनकी योनि प्रकृति है और मैं बीज 
डालनेवाला पिता हूँ ।”६ अद्वैतपरक समझे जानेवाले इन सन्दर्भो में 
निमित्तकारण के रूप में परमात्मा का और उपादानकारण के रूप 


१. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्यावयवमूतस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌ W—RATo ४।१० 
२. अस्मान्मायी सुजते विइवमेतत्तस्मिश्चाच्यो मायया सरितिरुद्धः । -शवेत० ४।६ 
* मयाध्यक्षेण प्रकृतिः qua सचराचरम्‌ । -गीता० ६।१० 
४. प्रकत स्वामवष्टभ्य विसूजामि पुनः पुनः। 
सूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेबंशात्‌ ॥--गीता ६।८ 
५. प्रकृति पुरुषं चेव विद्धयनादि उभावपि । गीता १३।१९ 
६. मम योनिर्महद्‌ ब्रह्म aera गभं दधाम्यहम्‌। 
संभवः सवंभ्ुतानां ततो भवति भारत॥ 
स्ेयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवम्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥--गीता १४।३-४ 
गीता से उद्धृत इलोकों की विशद व्याख्या 'गीता' भाग में की गई है । 
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में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है । पिता के रूप में बीज डालनेवाला ब्रह्म 
निमित्तकारण है और जिसमें वह बीज डालता अथवा गर्भ धारण 
कराता है, उसके रूप में प्रकृति उपादानकारण है | यहाँ यह भी सर्वथा 
स्पष्ट है कि जीवात्मा और प्रकृति दोनों अनादि होने के कारण ब्रह्म 
का परिणाम या विकार न होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। 
इसलिए परमेश्‍वर द्वारा जगत्सगं का तात्पर्य प्रकृति को प्रेरणा द्वारा 
नाम-रूप देना है। इन प्रतिज्ञारूप वाव्यों से प्रकृति के उपादानकारण 
होने का बोध होता है। आगे मुण्डक उपनिषद्‌ (१।१।७) में दृष्टान्त 
उपस्थित किया है-- 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्हते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति | 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ 

जैसे मकड़ी तन्तुजाल को बनाती और यथासमय समेट लेती है, 
जैसे ओषधियाँ पृथिवी से आविर्भूत होती हैं, जैसे जीवित पुरुष से 
केश-लोम प्रकट होते हैं, वैसे ही अक्षर से यह जगत्‌ प्रादुर्भूत होता है। 
इस सन्दर्भ में दृष्टान्त द्वारा जगत्‌ के उपादान और निमित्तकारणों 
को बहुत स्पष्ट रीति पर बताया गया है। इस सन्दर्भ की विस्तृत 
व्याख्या “उपनिषद्‌? भाग में की जा चुकी है । 

निमित्तकारण स्वयं अविकारी रहते हुए उपादानकारण में विकृति 
उत्पन्न करके रचना करता है। अविकारी निमित्त तथा विकारी 
उपादान एक नहीं हो सकते । निमित्त तथा उपादान का एक होना 
लोक में कहीं नहीं देखा जाता | बढ़ई को स्वयं मेज बनते या जुलाहै 
को स्वयं वस्त्र बनते कभी नहीं देखा जाता । लकड़ी और सूत के 
सहयोग से ही बढ़ई या जुलाहा मेज़ या वस्त्र बना सकते हैं | तब, ब्रह्म 
इसका अपवाद कैसे हो सकता है ? वस्तुत: न कोई निरवयव तत्त्व 
परिणामी हो सकता है और न अपरिणामौ तत्त्व किसी का उपादान 
हो सकता है । इस कारण परिणामिनी प्रकृति ही जगत्‌ का उपादान 
हो सकती है। ४ 

कठोपनिषद्‌ (२।२।८) में बताया-- य एष सुप्तेषु जागति कामं 
कामं पुरुषो तिमिमाणः। तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 
तस्मिहलोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन, Tas तत्‌ ४! 'य सुप्तेषु 
amia "एतद्वै तत्‌’-सगं से पूर्वं केवल ब्रह्म जागता रहता है। वह्‌ 
सुप्त प्रकृति को प्रेरित कर जगद्रू में परिणत करता है और जीवात्मा 
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देहादि के साथ सचेष्ट होने लगते हें । अन्तिम पदों में कहा --'एतद्वे 
aq यह वह ब्रह्म है जिसको बताने की प्रतिज्ञा उपनिषत्कार ने 
२।२।६ में की थी--हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गृह्यं ब्रह्म सनातनम्‌’ | 'जो 
सोते हुओं में जागता है” (य एष सुप्तेषु जागति) इस वाक्‍य से स्पष्ट 
हे कि जागनेवाला (ब्रह्म) सोये हुओं (जीवात्मा व प्रकृति) से अतिरिक्‍त 
तत्त्व है । यदि प्रकृति के अस्तित्व को न माना जाए तो इस प्रतिज्ञा 
वाक्य की अनुकूलता नहीं रहती । सुप्तावस्था में भले ही हो, किन्तु 
थी अवश्य a होती तो कहाँ से आ जाती--“नासतो विद्यते भावः 
(गीता २।१६) अभाव कभी भावरूप में परिणत नहीं होता । इस 
विषय में आगे (२।२।९) दृष्टान्त उपस्थित किया है-“जेसे एक अग्नि 
संसार में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक वस्तु के प्रे आकार के अनुसार उसमें 
व्याप्त रहता है, इसी प्रकार एक परमात्मा समस्त विश्व में अन्तर्यामि- 
रूप से व्याप्त रहता हुआ प्रत्येक वस्तु के अन्दर और बाहर विद्यमान 
है।” यहाँ अग्नि के दृष्टान्त से ब्रह्म की स्थिति को स्पष्ट किया है। 
प्रत्येक पदार्थ के अन्दर और बाहर परब्रह्म की विद्यमानता इस तथ्य 
को स्पष्ट करती है कि वह उन पदार्थों का उपादानकारण नहीं है। 
किसी भी पदार्थ के उपादान तत्त्व उसके बाहर नहीं रहते । अतः अन्दर- 

j आ बाहर सर्वेत्र विद्यमान ब्रह्म से भिन्न तत्त्व ही जगत्‌ का उपादानकारण 
होना चाहिए । यदि प्रकृति को उपादानकारण न मानकर केवल ब्रह्म 
को सब प्रकार का कारण (निमित्त व उपादान) माना जाएगा तो इस 
दृष्टान्त की बाधा हो जाएगी। अत: यह दृष्टान्त इस सिद्धान्त को 
पुष्ट करता हे कि ब्रह्म जगत्‌ की उत्पत्त्यादि का केवल निमित्तकारण 
है, उपादानकारण केवल प्रकृति है। 


1. The Old Testament teaches creation out of nothing. Plato 
and Aristotle assume primitive matter to which God gives । 
form: God is an artificer or architect, rather than a creator, 
for primitive substance is thought of as eternal and 
uncreated and only form is due to the will of God. For 
Christian thinkers, God creates not from any pre-existent 

_ matter, but out of nothing.— Radhakrishnan’: Gita, 7.5. 

१. अग्नियंथंकों भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 


एकस्तथा स्ंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिइच॥ 
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३०. अभिध्योपदेशाच्च ।--१।४।२४ 

ब्रह्म-संकल्प के कथन से भी निश्‍चय होता है कि जगत्‌ का उपादान 
प्रकृति है। तैत्तिरीय (२।६) में कहा--'सो$कामयत बहु स्यां प्रजायेय' 
उसने कामना की, मैं बहुत हो जाऊं, प्रजाओं को उत्पन्न करूं । 
छान्दोग्य (६।३।२) में कहा-“सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमांस्तिस्रो देवता 
“ नामरूपे करवाणि” उस महती देवता ने ईक्षण किया कि इन तीन 
देवताओं (प्रकृतिरूप सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ त्रिगुणो) को नामरूप से विस्तृत 
करू | यह अभिध्यान जिस प्रकार अभिध्याता की अपेक्षा करता है, 
वैसे ही अभिध्यातव्य की भी | यदि संकल्प का कोई कर्त्ता होना चाहिए 
तो ऐसे संकल्प का कोई विषय भी होना चाहिए । एक ही तत्त्व कर्ता 
और कमं दोनों नहीं हो सकता । ब्रह्म स्वयं उस संकल्प का विषय नहीं 
हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में उमे स्वयं जगद्रूप में परिणत हुआ 
मानना पड़ेगा । इससे उसके स्वरूप की हानि होगी । वह विकारी हो 
जाएगा । इसलिए उसके संकल्प का विषय प्रकृति है। ईक्षिता द्वारा 
प्रेरित वह प्रकृति ही बहुरूप हो जाती है । इस प्रसंग में सर्वत्र 'असृजत' 
क्रियापद का प्रयोग हुआ है । यदि स्वयं ब्रह्म जगत्‌ का उपादान होता 
तो 'असृजत' के स्थान पर 'अभवत्‌' क्रियापद का प्रयोग होना चाहिए 
aT | 

३१. साक्षाच्चो भयास्नानात्‌ ।-- १।४।२५ 

अध्यात्मशास्त्रो में साक्षात्‌ दोनों कारणों का पृथक्‌ कथन होने से 
भी निश्चित होता है कि निमित्तकारण ब्रह्म के साथ प्रकृति जगत्‌ का 
उपादानकारण है | 2 प ` 

इवेताइवतर उपनिषद्‌ (१।१०) में कहा-- क्षर प्रधानममृताक्षर 


हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।” अर्थात्‌ प्रधान (प्रकृति) परिणामी . 


तत्त्व है, परमात्मा अपरिणामी अविनाशी ts यह एकमात्र देव 
परब्रह्म परमात्मा परिणामी प्रधान तथा जीवात्माओं का शासन-- 
नियन्त्रण करता है । यहाँ प्रधान और परमात्मा दोनों का पृथक्‌ कथन 
करते हुए परमात्मा को नियन्ता एवं प्रधान को mr ie 
इसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र (४।१० ) कहा-““मायां तु प्रकृ द्या 
थिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ प्रकृति का अपर नाम माया है, ट हहा 
नियामक होने से मायी-महेश्वर ब्रह्म॒ èl यहाँ प्रकृति अं 4 
दोनों का एकत्र किन्तु TARTAR तत्त्वों के रूप में वर्णन है। इ 
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प्रकार आगे (इवेत० ६1१०) कहा-“यस्तूर्ण नाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः 
स्वभावतो देव एकः स्वमावृणोत्‌” वह एकमात्र देव मकड़ी के समान 
प्रधानज तन्तुओं से अनायास जगत्‌ को बनाता और उनमें छिपकर । 
बैठा है । यहाँ एक देव (ब्रह्म) और प्रधान दोनों का जगत्कारण में 
उल्लेख है। आगे फिर कहा-“एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेक बीजं 
बहुधा यः करोत? (इवेत० ६।१२) सबका एकमात्र नियन्ता ब्रह्मा है 
जो अचेतन अनन्त संसार के 'सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' रूप में विद्यमान बीज- 
उपादान को विविधरूप बना देता है। यहाँ नियन्ता एक ब्रह्म और 
नियम्य उपादान-तत्त्व दोनों का स्पष्ट निर्देश है। 
वेदों में भी इस अर्थ का अनेकत्र प्रतिपादन हुआ है | ऋग्वेद 
(१०।१२।२) में स्वधा (प्रकृति) के साथ एक ब्रह्म की स्थिति का 
निदेश है-“आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌ ।” यजुर्वेद (४०।८) में 
कहा-“स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः” 
उस स्वयम्भू परब्रह्मा ने निरन्तर बने रहनेवाले=नित्य तत्त्वों से 
(शाश्वतीभ्यः समाभ्यः) यथायथ समस्त अर्थो का निर्माण किया । 
यहाँ जगत्‌ के निर्माता परमेश्वर और सनातन उपादान तत्त्वों का | 
पृथक्‌ निर्देश है। ऋग्वेद (६।४७।१८) में कहा-“इन्द्रो मायाभिः | 
पुरुरूप gaa --इन्द्र--ऐरवर्यशाली ब्रह्म माया-- प्रकृतिरूप उपादान- | 
तत्त्वों से इस अनेकरूप जगत्‌ की रचना करता हे । यहाँ बहुवचनान्त 
'माया' पद से प्रकृतिरूप 'सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌' अभिप्रेत हें । इस प्रकार 
यहाँ निर्माता और निर्माणसामग्री दोनों का पृथक्‌ स्पष्ट निर्देश है | 
आचार्य शंकर ने इस सूत्र को व्याख्या करते हुए 'उभय' पद से 
“सर्ग और TAA’ का ग्रहण कर छान्दोग्य (१।६।१) के आधार पर 
'जो जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें लीन होता है, वह उसका 
उपादानकारण होता है' ऐसा मानकर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान- 
कारण सिद्ध करने का प्रयास किया है और उदाहरण देकर बताया है 
“यथा ब्रीहियवादीनां पृथिवी’ जैसे यवादि की उत्पत्ति में पृथिवी 
उपादान है । परन्तु एक बालक भी जानता है कि यवादि की उत्पत्ति 
में उपादान तो उनके बीज होते हैं; पृथिवी आदि तत्त्व तो उनकी वृद्धि 
में सहायक होकर उनके प्रादुर्भाव में साधारण कारणमात्र हैं। यदि 
बीजों के बिना पौधे उत्पन्न हो सकें तो पृथिवी के सर्वत्र समान होने 
से सब जगह सब-कुछ स्वत: उत्पन्न हो जाया करे परन्तु ऐसा नहीं 
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देखा जाता | बीजों के अनुरूप ही पौधे उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार 
जगत्‌ का ब्रह्म से उत्पन्न होना और ब्रह्म में लीन होना उसे सबका 
आधार व आश्रय प्रकट करता है, क्योंकि चेतन ब्रह्म की प्रेरणा के 
बिना जगत्‌ का सर्ग या प्रलय होना सम्भव नहीं । इसके लिए यह 
आवश्यक नहीं कि उसे जगत्‌ का उपादानकारण माना जाए। फिर, 
शंकर का सूत्र के 'उभय' पद से केवल सर्ग-प्रलय का ग्रहण करना भी 
अप्रामाणिक है, क्योंकि ब्रह्म जगत्‌ की 'उत्पत्ति-प्रलय’ के साथ-साथ 
उसको 'स्थिति' का भी कारण है, जैसाकि तैत्तिरीय (३।१) के इस 
सन्दर्भ से स्पष्ट है-“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, 'येन जातानि 
जीवन्ति’ यत्प्रथन्त्यभिसंविशन्ति।” यहाँ ब्रह्म को जगत्‌ की उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय तीनों का कारण बताया हे । 

३२. आत्मकृतेः परिणामात्‌ ।-१।४।२६ 

परब्रह्म परमात्मा के संकल्परूप प्रयत्न से परिणाम के द्वारा 
जगत्सर्गं होता है, अतः ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त तथा प्रकृति उपादान- 
कारण है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२।६) में बताया-“सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत a तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसूजत्‌ ।” उसने 
संकल्प किया-बहुत होऊं, प्रजाओं को उत्पन्न करूं। उसने तप 
किया | उसने तप तपकर इस सवका सर्जन किया । परब्रह्म का सर्ग- 
विषयक संकल्प ही प्रयत्न है। सर्ग के लिए प्रकृति का पर्यालोचन 
उसका तप है । कौन-से तत्त्व किस प्रक्रिया के अनुसार किस रूप में 
परिणत होते हैं, यह सब यथार्थ व्यवस्था ब्रह्म द्वारा की जाती है, इस 
सबको उसका तप कहा है। इस प्रकार ब्रह्म प्रक्ृति-उपादान द्वारा 
जगत्‌ की रचना करता और उसमें अन्तर्यामिरूप से व्याप्त रहता 

“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌’ (To २।६) । सरं से पुवं यह कार्य- 
जगत्‌ अपने वर्त्तमान रूप में नहीं था । प्रलयकाल में वह कारणरूप 
में अवस्थित था। वृहद्‌ ० (१।४।७) में कहा है-“तद्धेदं AeA व्याकृत- 
मासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियत ।' जगत्सग से पहले यह 
'अब्याकृत' था, जगत्सर्गं के समय वह्‌ “व्याकृत' किया गया | कारणा- 
वस्था से कार्यावस्था में आने पर वह्‌ नाम-रूपवाला हो गया | ऐतरेय 
उपनिषद्‌ (१।२) में बताथा-'स इमांहलोकानसूजत।' 'असूजत', 
'ब्याकरोत' 'व्याकृतम्‌' शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि ब्रह्म सृष्टि का 
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निमित्तकारण है । यदि उपादान के रूप में ब्रह्म ही जगद्रूप में परिणत 
हुआ होता तो इन क्रियापदों के स्थान पर 'अभवत्‌' शब्द का प्रयोग 
किया गया होता |. वस्तुतः कोई निरवयव तत्त्व किसी कार्य का 
उपादान नहीं हो सकता | 

३३. योनिश्च हि गीयते ।--१।४।२७ 

अध्यात्मशास्त्र में ब्रह्म के जगत्‌ की योनि कहे जाने से स्पष्ट ह 
कि वह निमित्तकारण है । 

अध्यात्मशास्त्रों में ब्रह्म को जगत्‌ की योनि कहा हे- यद्‌ 
भूतयोनि परिपश्यन्ति ten’ (go १।१।६); 'कर्त्तारमीश पुरुषं 
ब्रह्मयोनिम्‌’ (Fo ३।१।३) इन प्रसंगों में ब्रह्म को जगत्‌ की योनि- 
आधार अथवा आश्रय कहा है । किन्छु आचार्य शंकर ने यहाँ, 'योनि' 
पद को उपादानपरक मानकर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान सिद्ध करने 
का असफल प्रयास किया है--एवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌' (शा ० 
भा० १।४।२७) | वस्तुतः 'योनि' पद कारणमात्र का वाचक है, केवल 
उपादानकारण का नहीं । लोक में प्रसिद्ध 'स्त्रीयोनि' शब्द स्थान- 
विशेष का वाचक है--“कवचित्स्थानबचनोऽपि योनिशब्दो दृष्ट:-- 
'योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि'-योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो 
लोके 'पुथिवी योनिरोषधिवनस्पतीनामिति'।” (शा०भा० १।४।२७)। 
सब जानते हैं कि स्त्रीयोनि किसी देह का उपादानकारण नहीं, अपितु 
देह के गर्भाशय से बाहर आने का मार्ग है। उसके उपादानकारण तो 
माता-पिता के रजवीये और तदनन्तर शरीर को वृद्धि में सहायक तत्त्व 
हैं। पृथिवी को ओषधि-बनस्पतियों की योनि कहा जाता है किन्तु 
वास्तव में पृथिवी उनके प्रादुर्भाव का आधारमात्र है। ओषधि आदि 
के बीज ही उनके उपादान हैं। पृथिवी आदि तत्त्व उनके प्रादुर्भाव व 
वृद्धि में सहायकमात्र gi एक ही स्थान पर भिन्न-भिन्न पौधों के 
उत्पन्न होने का कारण यही है कि उनके उपादान बीज भिन्न-भिन्न 
हैं। इसलिए 'भूतयोनि' आदि शब्दों से ब्रह्मा का जगदुत्पत्ति में उपादान- 
कारण होता सिद्ध नहीं होता | 'योनि' पद के सन्दर्भ में आगे गीता से 
उद्धुत इलोकों (१४।३-४) का विवेचन द्रष्टव्य है | 

यदि आपाततः 'योनि’ पद का कहीं उपादानकारण के रूप में 
प्रयोग हुआ प्रतीत हो, तो उतने मात्र से 'भूतयोनि' 'ब्रह्मयोनि' आदि 
पदों के आधार पर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण कहना सर्वथा 
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असंगत होगा । यह केवल औपचारिक कथन माना जाना चाहिए, 
क्योंकि न लोक में किसी चेतनतत्त्व को किसी जड़तत्त्व का उपादान 
देखा जाता है, और न कहीं शास्त्र में इसका उपपादन उपलब्ध है । 
३४. न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।-२।१।४ 
विलक्षण होने से प्रकृति को जगत्‌ का उपादानकारण नहीं माना 
जाना चाहिए । ब्रह्म के जगत्‌ का उपादानकारण होने का निषेध इस 
तके के आधार पर किया गया कि कोई भी कार्य अपने उपादानकारण 
के समान होता है, उन दोनों के मौलिक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं 
होना चाहिए । ब्रह्म चेतन है, जगत्‌ जड़ हे; ब्रह्मा शुद्ध है, जगत्‌ अशुद्ध 
है । जगत्‌ सुख-दु:ख और मोह से समन्वित त्रिगुणात्मक है।' इसलिए 
इसका उपादानकारण त्रिगुणात्मक तत्त्व होना चाहिए। ब्रह्म 
त्रिगुणातीत है, वह इसका उपादान नहीं हो सकता | 
'कारणगुणपू्वको कार्यगुणो दृष्टः? सिद्धान्तरूप से इसे स्वीकार | 
करते हुए आपत्तिकर्त्ता कहता है कि जगत्‌ भी ब्रह्म के समान चेतन है, | 
| जड़ नहीं--इसलिए यह चेतन ब्रह्म का विकार माना जाना चाहिए। 
| यदि जगत का उपादानकारण प्रकृति है तो प्रकृति का स्वरूप जो 
। जडता व त्रिगणात्मकता हैं, उनका परित्याग पृथिवी आदि कार्यों में 
| नहीं होना चाहिए । परन्तु पृथिवी आदि में जडता से विलक्षण चेतन- 
| धर्म की प्रतीति शब्दप्रमाण से जानी जाती हे । प्रकृति की जड़ता 
निविवाद है । यदि पृथिवी आदि जगत्‌ का उपादान प्रकृति होता तो 
| पथिवी आदि में चेतनधर्म का अभिलापन न किया जाता पर शास्त्र 
में ऐसा उपलब्ध होता है । शतपथ ब्राह्मण में कहा-“मुदबरबीत्‌' मिट्टी 
बोली (६।१।३।४); 'आपो$ब्रुवन्‌' जल बोले (६।१।३।२)। इसी प्रकार 
छान्दोग्य (६।२। ३-४) में कहा--तत्तज एक्षत, ता आप एक्षन्त उस 
तेज ने ईक्षण किया, उन TATA ईक्षण किया । ऐसे ही बृहदा रण्यक 
(१।३।२) में आता है--'ते वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो 
|; वागुद्गायत्‌' देवों ने वाक्‌ को कहा- तू हमारे लिए उद्गान कर। 
| वाक ने कहा, ऐसा हो, तब वाऊ ने देवों के लिए उद्गान किया । | 
“बोलना? आदि धर्म पृथिवी आदि के चेतन माने जाने पर सम्भव हैं। | 
इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी आदि के ये धर्म प्रकृति से विलक्षण | 


पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
क या यदेभिः स्यात्‌ त्रिभिर्गृणेः ॥--गीता १८।४० 
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हैं, अतः पृथिवी आदि के उपादान के रूप में ब्रह्मप्रेरित जड़ प्रकृति को 
नहीं माना जाना चाहिए। न 
इस आपत्ति का समाधान अगले सूत्र में किया है -- 


३५. अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।--२। १५ 


उक्त कथन आलंकारिक है, क्योंकि दोनों का भेद तथा ब्रह्म का 
अन्तर्यामिरूप से वर्णन शास्त्र में उपलब्ध हे । 

“मृदब्रवीत्‌' आदि कथन केवल आलंकारिक रूप में किया गया है, 
वास्तविक नहीं । अर्थ में चमत्कार लाने के लिए कवि लोग ऐसे प्रयोग 
करते आये हैं । आज भी 'धरती बोलती है', वृक्ष मंगलगान करते हैं' 
जैसे प्रयोग उवत भावना से किये जाते हैं। इन पदों का सीधा 
अभिधेयार्थं इनसे अभिप्रेत नहीं होता। लक्षणा, व्यंजना, उत्प्रेक्षा आदि 
से समन्वित इन वाक्यों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता कि 
पृथिवी, जल आदि चेतन तत्त्व हैं और इस रूप में प्रकृति से विलक्षण 
होने के कारण वे उसके कार्य नहीं हैं । 

तैत्तिरीय (२।६) के अनुसार "विज्ञानं चाविज्ञानञच'- चेतन तत्त्व 
अन्य है ओर अचेतन अन्य । विश्व में दो प्रकार के तत्त्व हैं--नित्य 
और विकारी, व्यक्त और अव्यक्त, आश्रय और आश्रित, चेतन और 
अचेतन, सत्य और अनृत। यह वर्णन चेतन ब्रह्म से अचेतन प्रकृति 
एवं पृथिव्यादि प्राकृत तत्त्वों को भिन्न करता हे । इसके अतिरिक्‍त 
पृथिवी आदि में ब्रह्म की अनुगति-अनुप्रवेश (तत्सृष्ट्वा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ -ते० २।६) अर्थात्‌ अन्तर्यामिरूप से विद्यमान होने का 
वर्णन (Fo ३।७।३-१६) स्पष्ट करता हे कि ब्रह्म पृथिवी आदि समस्त 
बिश्व का नियन्ता हैं इनका नियन्ता तथा नियम्य भाव नियन्ता की 
चेतनता तथा नियम्य की अचेतनता को स्पष्ट करता हे । इसलिए 
पृथिव्यादि के बोलने आदि का वर्णेन केवल कल्पनामूलक हे, वास्तविक 
नहीं । 

३६. दृश्यते तु ।--२। १६ 

भोर यह देखा जाता है | 

न g का प्राय: किन्तु अथ में प्रयोग होता हे । परन्तु सदा ऐसा ही 
हे न कह के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे-- 
त्सृज्याब्रवीत्‌'; कभी-कभी इसका अर्थ ‘sity’ 
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भी होता हे ।' वेद में तथा लोक में भी इस प्रकार के कथन देखे जा 
सकते हैं । लोक में प्रयोग होनेवाले प्रसिद्ध वाक्य gaat पिपितिषति, 
वृष्टिराजिगमषति' किनारा गिरना ही चाहता है (गिरनेवाला है), 
वर्षा आना ही चाहती है (आनेवाली है) । जड़ किनारा या वर्षा में 
इच्छार्थक प्रयोग हो रहा है, जो केवल चेतन का धर्म है । इसी प्रकार 
शास्त्र में नदियों का मनुष्यों से संवादः, नदी-पर्वेत अथवा समुद्र 
आदि जड़ पदार्थों का चेतन के समान वार्तालाप? और पशु-पक्षियों 
का मनुष्यों के समान शास्त्रीय आधार पर तर्क-वितक का वर्णन 
पाया जाता है । यह सब कल्पित अथवा आलंकारिक वर्णन है। ऐसा 
ही 'मुदब्वीत्‌' इत्यादि वाक्यों में समझना चाहिए | 
शंकराचार्य ने इन सूत्रों के आधार पर चेतन ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादानकारण सिद्ध करने की चेष्टा की है। किन्ही तत्त्वों के प्रकृति- 
विकारभाव में सारूप्य का होता आवद्यक है। ब्रह्म को जगत्‌ का 
उपादान मानने पर इनकी (ब्रह्म और जगत्‌ की) विलक्षणता को दूर 
करने और सारूप्य दिखाने के लिए आचार्य ने सम्पूर्ण जगत्‌ को अपने 
समान चेतन घोषित कर दिया | पर उनका यह कथन उनके अपने ही | 
मन्तव्य के प्रतिकूल है। यदि दुर्जनतोषन्याय से यह मान लिया जाए | 
कि चेतन ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण है तो जगत्‌ की सत्ता को 
भी ब्रह्म के समान वास्तविक मानना होगा--विशेषतः जबकि शंकर 
कार्य का कारण से अनन्यत्व मानते हैं । परन्तु वह तो जगत्‌ की सत्ता 
को व्यावहारिक मानते हैं । इस प्रसंग में आचाये ने जो प्रमाण प्रस्तुत | 
किये हैं उनसे ब्रह्म की जगदुपादनता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । l 
वस्तुत: अपने मन्तव्य की पुष्टि के लिए प्रत्यक्षतः जड़ जगत्‌ को चेतन 
बताना उनका दुस्साहस या दुराग्रह ही कहा जाएगा । | 
३७. अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ -२।१।२२ 
१. कादम्बरी ८1१२, वा० शि० आप्टे : संस्कृत डिक्शनरी | 
२. देखें--निरुक्त २।२५-२७ के आधार पर ऋग्वेद ३।३३।५-१२ । 
३. समुद्र और सरिताओं का संवाद, महाभारत, १२।११३।१-१४ गोरखपुर | 
संस्करण । 
४. तिर्यक्‌ तथा व्यक्तवाक्‌ प्राणियों का संवाद (ऋग्वेद १०।५१; १०८; | 
१२५; १५१) । समस्त पञ्चतन्त्र, हितोपदेश आदि कथा-साहित्य इसका 
उदाहरण है । 
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परन्तु भेद का निदेश होने से (जीवात्मा से ब्रह्म) अधिक या 
पृथक्‌ है। 
भोक्ता जीवात्मा अलग तत्त्व है और जगत्स्रष्टा ब्रह्म AAT | 
जीव अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न चेतन तत्त्व है तथा ब्रह्मा सर्वज्ञ, 
सर्वशवित, सर्वान्तर्यामी चेतन तत्त्व है। ये दोनों कभी एक नहीं, इनका 
भेद वास्तविक है, आपातिक नहीं । शास्त्र में अनेक प्रकार से इनके 
भेद का वर्णन किया है। ऋग्वेद ( १।१६४।२०) में बताया-'तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ इनमें एक (जीवात्मा) 
संसार के फलों का उपभोग करता है, जबकि दूसरा (परमात्मा) न 
भोगता हुआ सदा प्रकाशित रहता है। इसी के अनुसार मुण्डक 
(३।१।२) में कहा-'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति 
मुह्यमानः | जुष्टं यदा पश्यत्यव्यमौशमस्य महिमानमिति बीतशोकः' 
ब्रह्म अन्तर्यामिरूप से प्रकृति में व्याप्त है, उसी प्रकृति से यह्‌ पुरुष-- 
जीवात्मा देहादि प्राप्त कर हृदयदेश में निवास करता है। यह अनीश-- 
अल्पशक्ति होने से मोह-अज्ञान से आवृत हुआ दुःखी होता है। जब 
अपने से भिन्न (अन्य) ऐखवर्यंशाली ईश को देखकर उसकी महिमा 
को जान लेता है, तब शोकरहित हो जाता है। इवेत० १।६ में 
जीवात्मा और प्रकृति के प्रेरिता परमात्मा को स्पष्ट रूप से पृथक्‌ 
कहा है-'पृथगात्मानं Skansa मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति’ 
जीवात्मा अपने-आपको और प्रेरिता परमात्मा को पृथक्‌ समझकर 
उसका साक्षात्‌ कर उसके सम्पक में आता है, तो अमृत-मोक्ष को पा 
लेता है। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अन्तर्यामी ब्राह्मण 
(३।७।२२) में जीवात्मा से भिन्त ब्रह्म का स्पष्ट उल्लेख है--'यो 
बिज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरः' जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से 
भिन्त है। ऐसे शतशः प्रमाणों से जीवात्मा और परमात्मा का भेद 
स्पष्ट होता है । संसार में भोक्तारूप से उपस्थित केवल जीवात्मा है । 
ब्रह्म उससे सवेथा भिन्न है जो सृष्टिकर्ता है । 'अनेन जीवेनात्मना- r 
ऽनुप्रबिश्य' (छा० ६।३।२) यहाँ ‘ata जीवेनात्मना इन पदों से 
स्पष्ट है कि जीवात्मा ब्रह्म से अतिरिक्त तत्त्व है जिसकी ओर वह 
'अनेन' कहकर संकेत कर रहा है। 
शंकर ने इस सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखा--*यत्‌ adi 
सवंशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धस्वभावं शारीरादधिकमन्यत्‌, तद्वयं जगतः 
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wee aa: जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान ब्रह्म है वह नित्य, शुद्धवुद्धमुक्त- 
स्वभाव होने से जीव से अधिक-अन्य है। उसी को हम सृष्टि का 
रचयिता कहते हैं। शंकर के इस कथन से जीवात्मा तथा परमात्मा 

का भेद स्पष्ट हे । Å 
तत्पश्चात्‌ पूर्वपक्ष के रूप में स्वयं आपत्ति उठाते हैं--“नन्वभेद- 
निर्देशोऽपि दशितः 'तत्त्वमसि’ इत्येवं जातीयकः। कथं भेदाभेदो विरुद्धौ 
संभवेयाताम्‌ ।' 'तत््वमसि’ आदि वाक्यों में अभेद भी तो बताया है । 
भेद और अभेद दोनों में कैसे सामंजस्य होगा ? शांकर स्वयं समाधान 
करते हैं-'नेष दोषः । (१) आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र 
तत्न प्रतिष्ठापितस्वात्‌ । (२) अपिच यदा तत्वमसीत्येवंजातीयकेना- 
भेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य 
संसारित्वं ब्रह्मणस्य च Asra, समस्तस्य मिथ्याज्ञानविजुम्भितस्य 
भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌ ॥ यह दोष 5 क्योंकि 
(१) जैसे आकाश और घटाकाश दोनों में मेदत्यानेद रोतो ठीक हैं, 
वैसा ही यहाँ भी समझना चाहिए | ( २) दूसरे, जब तत्त्वमसि जाहि 
निर्देश से अभेद की जागृति हो जाएगी तो न जीव का संसारीपन रहेगा 
और न ब्रह्म का ASIA | यह सव भद ता मिथ्याज्ञान के कारण 
है । सम्यर्ज्ञान होने पर वह जाता RT | Ms 
वस्तुतः 'तत्त्वमासि' यह वाक्य जीव और ब्रह्म का अभेद नह 
बताता | ‘Aa’ पद जीवात्मा का परामशक है, ब्रह्म का नहीं | इसिस 
। “तत्त्वससि ana वाक्य का अर्थ है--तू वह अर्थात्‌ आत्मा है, 
शरीर नहीं । इस वाक्य की विस्तृत तथा युक्तियुक्त व्याख्या हमने 


“उपनिषद? भाग में की है। सूत्र में इस वात की गन्ध तक नहीं कि ! 
यह भेद मिथ्याज्ञान के कारण है। आकाश और घटाकाश तो एक ही f 


है और एक लक्षणवाले हे परन्तु जीव और ब्रह्म में भेद शंकर स्वयं 

बता चके हैं, अतः यह दृष्टान्त ठाक नहीं हैं । किसी का ma z 

द्र होने पर उसकी मुक्ति हो जाने से समस्त जीवों की मुक्ति तो नः | 

हो जाएगी । शेष असंख्य जीवों के लिए तो Sais बना ही रहेगा । | 

तब ईश्वर का सष्ट्त्व कैसे समाप्त हो जाएगा : 
३८: अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥--२॥१॥२२ ५ re | 
(सत्ता सामान्यधमं होने से) पत्थर, पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमा आ 
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एकरूप या ब्रह्मरूप नहीं हैं, वसे ही चैतन्य समानधर्म होने से जीव और 
ब्रह्म एक नहीं हैं । | 

विभिन्‍न पदार्थों में आंशिक समानता होने से उन पदार्थों को एक । 
नहीं माना जा सकता । नमक और चीनी दोनों के सफेद होने के 
आधार पर चीनी से नमक का या नमक से चीनी का काम नहीं लिया 
जा सकता । मात्र पृथिवी से उत्पन्न होने अथवा पार्थिव धर्म समान 
होने से पत्थर, कोयले, हीरे, वनस्पति आदि को एक नहीं माना 
जाता। हरेक पत्थर हीरा नहीं बन SHAT | इसी प्रकार चैतन्य समान- 
धर्म होने पर भी जीवात्मा का ब्रह्मरूप होना अनुपपन्न हे । यद्यपि 
जीवात्मा और परमात्मा दोनों ‘a’ हैं, पर एक के साथ 'अल्प' और | 
दूसरे के साथ 'सर्व' सदा लगा रहता है । जीवात्मा कितना भी प्रयत्न ; 
करे, सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वान्तर्यामी, सृष्टिकर्ता कभी नहीं बन l 
सकता । 

यह कहा जा सकता है कि शास्त्रों में जीवात्मा और परमात्मा में 
तादात्म्य होने के संकेत मिलते हें । ईशोपनिषद्‌ १६ में कहा-'योऽसा- 
वसो पुरुषः सोऽहमस्मि’ जो वह पुरुष है, वह मैं हूँ । इसी प्रकार 
छान्दोग्य (६।८।७) में बताया-- 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो !' वह 
आत्मा तुम हो। पर, इन प्रसंगों पर गम्भीरता से विचार किया जाए, 
तो इन arent में जीवात्मा तथा परमात्मा में जीव और ब्रह्म की 
एकता का प्रत्याख्यान मिलेगा | पहला वाक्य प्रार्थनारूप है- प्रार्थयिता 
जीवात्मा है और प्रार्थ्यं परमात्मा | दोनों एक नहीं हो सकते । द्वितीय 
सन्दर्भ में शवेतकेतु को समझाया गया है कि तू जीवात्मतत्त्व है, शरीर 
नहीं। इस वाकय का स्पष्टीकरण अभी गत सूत्र को व्याख्या के 
अन्तर्गत किया गया है । | 

३६. कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्वशब्दकोपो वा ।--२।१।२६ 

यह कहा जाता है कि ्रह्मसंकल्प से प्रकृति जगद्रूप में परिणत 
होती है' ऐसा न मानकर यही क्यों न मान लिया जाए कि ब्रह्मसंकल्प = 
से स्वयं ब्रह्म जगद्रूप में परिणत हो जाता है? प्रस्तुत सूत्र में इसका 
समाधान करते हुए कहा-ब्रह्म एकमात्र तत्त्व है। यदि यह माना 
ता गो eee Ei परिणत हो जाता है तो समस्त के 
ta अ में ह स्थ के माननी होगी। सूत्र में 'बा' पद 

उस अवस्था में जगत्‌ से अतिरिक्त ब्रह्मतत्त्व की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वैदान्त दर्शन १३१ 


सत्ता नष्ट हो जाएगी | फिर 'एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायाँश्च पुरुष: 
तथा 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि द्रिपादस्यामृतं दिवि’ इत्यादि कथन व्यर्थ 
हो जाएंगे । ऐसा मानने पर ब्रह्म का अविकारी अथवा अपरिणामी 
स्वरूप भी जाता रहेगा । तब लोगों को ब्रह्म का साक्षात्कार करने 
का उपदेश देना भी निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि जगद्रूप में तो ब्रह्म 
का साक्षात्कार स्वतः सिद्ध है 1 यदि यह माना जाए कि ब्रह्म का एक 
अंश amet में परिणत होता है और शेष ब्रह्मरूप बना रहता है तो 
ब्रह्म सावयव हो जाएगा, जवकि शास्त्र उसे निरवयव बताते हैं ।' 
यह आधी मुर्गी को मारकर खा जाने और शेष आधी को अण्डे देने के 
i लिए छोड़ देने के समान होगा | 
४०. श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।-२।१।२७ 
गत सूत्र में प्रस्तुत समस्या का समाधान शब्दप्रमाण के आधार 
पर हो जाता है। ऐसे परोक्ष विषयों में शब्द मुख्य प्रमाण होता है ।* | 
वेद और वैदिक साहित्य ब्रह्म को जगत्‌ का कर्त्ता-नियन्ता-अधिष्ठाता | 
प्रतिपादन करते हैं, स्वयं जड़ जगत्‌ के रूप में परिणत होनेवाला । 
उपादानतत्त्व नहीं । ऋग्वेद (१०।८२।७) में कहा-'न तं विदाथ य 
इमा जजान' उसे नहीं जाना जिसने इन लोक-लोकान्तरों को LAT | 
उपनिषदों में यह भावना प्रकट की गई है-'स ईक्षत लोकान्नु सुजा 
| इति । स इमांहलोकानसूजत' (ऐ० १।१-२) | उसने ईक्षण किया कि 
k मैं लोकों को बनाऊँ। उसने इन लोकों को बनाया | स्पष्ट है, वह 
| स्वयं लोकों के रूप में नहीं बना । छान्दोग्य (६-३।२-३) में कहा-- | 
“सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमांस्तित्रो देवता” नामरूपे व्याकरवाणीति"** 
सेयं देवतेमांस्तिस्रो देवता नामरूपे व्याकरोत्‌ ।' कितने स्पष्ट शब्दों | 
में यहाँ ब्रह्म के त्रिगुणात्मक प्रकृति उपादान से जगद्रचना का वर्णन 
किया गया है--उस देवता (परब्रह्म) ने ईक्षण किया, मैं सत्त्व-रजसू- | 
तमस रूप तीन देवताओं को नामरूप से विस्तृत करूँ। उसने इन तीन | 
4 देवताओं को नामरूप से विस्तृत किया । यहाँ दोनों बातें सवथा स्पष्ट | 


१. निष्कलं निष्क्रयं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ ।-- addo ६1१६ : 
दिव्यो GAT: पुरुषः स बाह्याभ्यन्तर Ta: t= 3० २।१।२ 
अस्थूलमनणु ` अह्स्वमदी घम्‌ `` अनन्तरमबाह्यम्‌ ॥- ३० ३।८।८ 

२. भ्र (न्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तकंण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम Ul 
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` हैं--(१) जगत्‌ का निमित्तकारण ईश्वर है और (२) उपादानकारण 

त्रिगुणात्मक प्रकृति । सोऽकामयत ag eat प्रजायेय्र' (तै० २।६) इस 
वाक्य में 'बहु स्याम्‌' बहुत हो जाऊं कहकर भी वाक्यशेष में इदं ad- 
RANA कहा, ‘Ft सर्वे स्वयमभवत्‌' वह स्वयं सब हो गया--नहीं कहा 
गया | 'अभवत्‌' 'भूत्वा' न कहकर ‘Hasta’ 'सुष्ट्वा' क्रियापदों का 
प्रयोग किये जाने से स्पष्ट है कि उपनिषत्कार के मत में ब्रह्म जगत्‌ का 
केवल निमित्तकारण है । ईक्षिता-कर्त्ता परब्रह्म के साथ अतिरिक्‍त 
रूप में उपादानतत्त्वों का भी इन वाक्यों में यत्र-तत्र उल्लेख हुआ È | 

४१. न प्रयोजनवत्वात्‌ ।-२।१।३२ 

“न हि प्रयोजनमनभिसन्धाय प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते’ साधारण बुद्धि । 
रखनेवाला मनुष्य भी बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं 
होता | प्रयोजन अपना और पराया दो प्रकार का होता È | कुछ 
पुरुषार्थं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए करता है और 
कुछ दूसरों के हित के लिए। अनेक निष्काम एवं निःस्पृह व्यक्ति 
दूसरों की सुख-सुविधाओं के लिए कायं में प्रवृत्त होते हैं । जगद्रचना 
में ब्रह्म का अपना कोई प्रयोजन सम्भव नहीं, क्योंकि शास्त्र में उसे 
अकाम, आप्तकाम एवं आनन्दस्वरूप बताया है-'अकामो धीरो अमृतः 
स्वयम्भू रसेन त॒प्तो न कुतश्चनोनः।' अचेतन प्रकृति स्वयं अपना भोग | 
नहीं कर सकती | निश्चय ही कोई अपूर्ण चेतन सत्ता उसकी भोक्ता | 
हो सकती है । पर सर्ग से पहले पर-अन्य चेतन सत्ता है नहीं जिसके ~ 
लिए जगद्रचना की जाए । बिना प्रयोजन प्रवृत्ति सम्भव नहीं । ऐसी 
अवस्था में ब्रह्म को जगद्रचना में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 

इस जिज्ञासा का समाधान अगले सूत्र में किया है-- 

४२. लोकवत्तु लीलाकंवल्यम्‌ ।-२।१।३३ 

ब्रह्म केवल लीलावश (स्वभाववश) जगत्‌ की रचना करता है | 
लोक में ऐसे अनेक कार्य होते हैं । 'लीला' पद का प्रयोग दो अर्थो में 
होता हे-एक अनायास और दूसरा क्रीडा । जिस कार्य के करने में 
कोई श्रम न करना पडे, वह कार्य अनायास (आयास - श्रम) किया 
गया कहा जाता है। प्रस्तुत सूत्र में 'लीला' पद का प्रयोग इसी अर्थ 
में किया गया है । किसी कार्य के करने में जो श्रम का अनुभव न करे, 
बह उसका स्वभाव बन जाता है । इसी अर्थ में जगत्‌ की उत्पत्ति- 
स्थिति-प्रलय करना ब्रह्म का स्वभाव है | इस स्वभाव के कारण ब्रह्म 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदान्त देशन १२३ 


का परिचय देते हुए सूत्रकार ने प्रारम्भ में कहा--'जन्माद्यस्य यतः 
(१।१।२)। 

परमेश्‍वर द्वारा जगद्रचना का प्रयोजन वताते हुए योगदर्शन 
(२1१८) में लिखा है-“मोगापवर्गार्थे दृश्यम्‌' यह जगत्‌ जीवात्मा के 
भोग और अपवर्ग के लिए है । योगदर्शन के व्यासभाष्य (१।२५) में 
कहा है--'तस्यात्मानुग्रहाभावे भूतानुग्रहः प्रयोजनम्‌' उसको अपनी 
भलाई न होने पर भी प्राणियों की भलाई जगद्रचना में उसका प्रयोजन 
है | जीवात्मा संसार में आकर अपने भोग और अपवर्ग का सम्पादन 
करता है; पर जगद्र्चना आदि करना ब्रह्म का स्वभाव है, यह वस्तु- 
स्थिति है । आचार्य शंकर ने इस सूत्र के भाष्य में एक पंक्ति लिखकर 
इस आशय को अभिव्यक्त किया है-'एवमीशवरस्यापि अनपेक्ष्य 
किङ्चित्‌ प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा प्रवृत्ति भविष्यति ।' 

यदि जीवात्माओं पर अनुग्रह की भावना से ब्रह्म जगत्‌ की रचना 
करता है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सर्ग से पहले पर-अन्य 
कोई नहीं था ? न होता तो जगद्रचना के लिए ईक्षण या सङ्कल्प करने 
की क्या आवश्यकता थी ? यदि खानेवाला कोई न हो तो भोजन 
बनाने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | इससे स्पष्ट है कि सर्ग से पूर्व प्रलय- 
काल में जीवात्माओं का अस्तित्व था और बीजरूप में भोग्य सामग्री 
भी विद्यमान थी । ऋग्वेद (१०1१२९) में स्पष्ट लिखा है-- 'आनी- 
aati स्वधया तदेकम्‌' तथा 'रेतोधाः आसन्‌'। प्रलयकाल में परमेश्वर 
अकेला नहीं था, उसके साथ 'स्वधा' (प्रकृति) तथा उसका भोग 
करनेवाले Ratan’ (जीवात्मा) भी थे। सायणाचार्य ने प्रकृत मन्त्र के 
भाष्य में लिखा है-'रेतसो बीजभूतस्य कर्मणो विधातारः wearers 
जीवा आसन्‌ V बहुवचनान्त 'रेतोधाः' से यह भी स्पष्ट है कि ये जीव 
संख्या में अनेक थे । 

यहाँ आशंका होती है ब्रह्म द्वारा जगद्रचना में भूतानुग्रह प्रयोजन 
माना जा सकता था, यदि जगत्‌ में समानता होती और सदा बनी 
रहती | जहाँ कुछ के साथ अच्छा और कुछ के साथ बुरा व्यवहार 
किया जाता है, वह जगत्खष्टा के अनुग्रह का परिणाम कंसे माना जा 
सकता है ? जगत्‌ में सवंत्र विषमता व्याप्त है । वैषम्य तथा त 
दोषों से युक्‍त परमात्मा की सृष्टि में अनुग्रह नाम की वस्तु कहाँ हो 
सकती है ? 
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इस आपत्ति का निराकरण अगले सूत्र में किया हे-- 

४३. वेषम्यनै्घ ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दशयति ।-२।१।३४ 

शास्त्र में कहा है कि संसार में विषमता और दुःख किसी अन्य 
निमित्त की अपेक्षा से है, अतः ये दोष ब्रह्म में नहीं । 

संसार में विषमता के दो कारण हैं-(१) मूल उपादानतत्त्व 
तथा (२) प्राणियों के शुभाशुभ कर्म | मूल उपादानतत्त्वों का परस्पर 
वैलक्षण्य तथा उनका अनन्त विविधताओं के साथ अन्योन्यमिथुनीभूत 
होकर उनका सम्मिश्रण प्राकृत जगत्‌ की विलक्षणता तथा विविधता 
में महान्‌ कारण है । कार्थजगत्‌ की उत्पत्ति में तीनों गुण एकसाथ भाग 
लेते हैं ada एक की प्रधानता और अन्य दो की सहकारिता रहती ' 
है | तीनों गुणों के भिन्न-भिन्न अनुपात में मिलकर बनने के कारण 
पदार्थों में वैविध्य अनिवाये है । 

अनन्त आत्माओं के अनन्त प्रकार के कर्म भी प्राकृत जगत्‌ की 
रचना की विलक्षणता में निमित्त बनते हैं । शंकर कहते हैं कि “मनुष्य- 
जाति में जो विषमता पाई जाती है, उसका निर्णय जीवों के अपने | 
कर्मो के आधार पर होता है, उसके लिए ईश्वर दोषी नहीं है ।” 
“शुभकर्मों से सुख और पाप से दुःख होता है ।”* “जीवात्मा पुण्यकर्म | 
से उच्च योनियों को, पापकर्म से पापयोनियों को तथा दोनों शुभा- 
शुभमिश्रित कर्मो से मनुष्ययोनि को पाता है ।? सांख्यदर्शन में कहा | 
है कि “कर्मों की विभिन्नता से सृष्टि में विविधता का प्रादुर्भाव होता | 
है ।”* इसी प्रकार न्यायदर्शन में बताया है कि “शरीर आदि विविध | 
जगत्‌ की उत्पत्ति आत्मा के पूर्वेकृत. कर्मो के अनुसार हुआ करती | 
है॥ वर्षा से पौधों के बढ़ने में सहायता मिलती है, किन्तु बढ़कर वे | 
क्या बनेंगे, यह वर्षा पर नहीं, अपितु बीजों की प्रकृति पर निर्भर | 
करता है । इसी प्रकार नाना योनियों तथा देहादि की विभिन्नता का | 
निर्णय जीवात्माओं के पुर्वजन्मो के कमों के आधार पर होता है । 


| 

१. सुज्यमानप्राणिधर्माधमपिक्षया विषमा सृष्टिरिति नायमीइवरस्यापराधः। | 
२. पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।--बु० ३।२।१३ | 
३. पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ | | 
| 

| 


e च्या -ण्प्रश्‍न० ३।७ 
४. कमेवचित्र्यात्‌ सृष्टिवचित्र्यस्‌ ।-सांख्य० ६।४१ 


५. पुवकृतफलानुबन्धात्तदृत्पत्ति: ।-त्याय ३।२।६० 
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जगत्‌ की रचना तथा प्राणियों के कर्मफलप्रदान का नियन्ता Seat | 

इस विवेचन से इतनी बातें स्पष्ट हैं-- 

१. जीव अनेक हँ । परमात्मा एक है जो कर्मफलप्रदाता है | 

२. जीव अनवरत जन्म-मरण के बन्धन में बेंधे हैं। परमात्मा 
उनका नियामक है । 

३. सगे से पूर्व प्रलयकाल में भी जीवों की सत्ता वनी रहती है। 

४. संसार की रचना जीवों के भोगापवर्ग के लिए पहले से 
बिद्यमान त्रिगुणात्मक प्रकृति से होती R | 

५. इस प्रकार ईश्वर, जीव तथा प्रकृति की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हे) 

४४. न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌ ।-२।१।३५ 

सर्ग से पूर्व प्रलयकाल में देहादि का विभाग न होने से जीवों के 
कर्मों की सम्भावना ही नहीं, तब कर्मों के कारण जगत्‌ में विषमता 
है, यह निराधार हे- ऐसा कहना उपयुबत नहीं, adifa कर्म अनादि 
हैं । iik: म 

जीवात्मा देहादि के सहयोग से कम कर सकता है, अन्यथा नहीं | 
प्रलयकाल में जीवात्माओं के साथ शरीरों का अभाव रहता है, 
इसलिए देहादि का होना सगे के अनन्तर सम्भव है । प्रलयदशा में 
देहादि के न होने से जीवात्माओं के कमो की सम्भावना नहीं | Sat 
ने जब प्रारम्भ में सृष्टि रची तो निर्णायक के रूप में जीवों के पाप-पुण्य 
विद्यमान नहीं ये । जितना यह सत्य है कि पाप-पुण्यकर्मों कै बिना 
विभिन्‍न देहों व योनियों की प्राप्ति नहीं होती, उतना ही ag भी 
सत्य है कि विना शरीर प्राप्त किये जीवात्मा पाप-पुण्य नहीं कर 
सकता | इसका यहु अर्थ है कि कम होगे q फलस्वरूप शरीर मिलेगा 
और शरीर होगा तो उसके द्वारा कर्म होंगे। इस प्रकार दोनों के एक- 


दूसरे पर आश्रित होने से अन्योन्याश्रय-दोष की प्राप्ति होगी । प्रस्तुत 


सूत्र में इस आशंका का समाधान किया है न 

प्रकृति का विकार होने से संसार परिणामी है | इस कारण वह 
बनता भी है और विगडता भी है। इस रूप में इसकी दो स्थितियाँ 
हैं->सर्ग और प्रलय | वे एक-दूसरी के पर आवत्तमान रहती हैं । 
सत से असत्‌ और असत्‌ से सत्‌ नहीं होता । वत्तेमान में संसार का 
अस्तित्व प्रत्यक्ष हैं । इसलिए वह पहले भी रहा होगा और आगे भी 


रहेगा ! परन्तु उसका सदा अपने वर्तमान रूप में बता रहना आवश्यक 
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नहीं । इस प्रकार सृष्टि प्रवाह से अनादि और अनन्त है। संसार का 
अत्यन्त उच्छेद हो जाए तो ईश्वर में सृष्टिकतृ त्वादि गुणों का अभाव 
हो जाए। इस प्रकार जैसे जगत्‌ के तीन कारण--ईश्वर, जीव और 
प्रकृति अनादि हैं,' वेसे ही सृष्टि की उत्पत्ति-स्थितिःप्रलय भी प्रवाह 
से अनादि हैं । वत्त॑मान सृष्टि अपने प्रकार की पहली सृष्टि नहीं है । 
सृष्ट्युत्पत्ति से तात्पर्यं वर्तमान सगं के प्रारम्भ से है, आदिसृष्टि से 
नहीं | इसमें ऋग्वेद का प्रसिद्ध प्रमाण है--सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा- 
पुर्वमकल्पयत्‌ । (१०।१६०।३) 

सृष्टि को प्रवाह से अनादि मानने पर 'आद्य' कर्म का प्रश्‍न नहीं 
उठता | जीवात्मा स्वरूप से अनादि हैं। अनादि काल से वे कर्म करते 
चले आ रहे हैं । पुराने कर्मी का भोगा जाना और नये कर्मो का किया 
जाना-यह क्रम अनादि काल से चालू है । समय-समय पर होनेवाली 
सृष्टिरचनाओं तथा विलय की अवस्थाओं में भी कर्म का विधान 
देखा जाता है। इसलिए यह कहना कि से से पूर्व जीवात्माओं के कर्म 
सम्भव नहीं, सर्वथा असंगत है। जब तक कर्म का फल भोग नहीं | 
लिया जाता तब तक वह्‌ बरावर बना रहता है। इसलिए यदि सर्ग | 
के अन्त में कुछ अनुपभुक्त कम शेष रह जाते हैं तो उन्हें भोगने के लिए 
जीवात्माओं को अगले सर्ग की प्रतीक्षा करनी पडती है। उन्हीं को 
भोगने के लिए जीवात्माओं को अगले सर्ग में शरीर धारण करना 
पड़ता है । इस प्रकार चालू सर्ग से पहले भी संसार का होना 
आत्माओं का देहादि सम्बन्ध और उनके कर्मो का होना निश्चित होता 
है। फलतः इन सबको अनादि मानना युक्तियुक्त है। संसार में 
प्रत्यक्ष ATA तथा नेघृ ण्य दोष का परिहार शंकराचार्य भी संसार के 
अनादित्व के आधार पर ही कर पाते हैं। वे कहते हैं--“संसार अनादि 
है, इसलिए यह दोष नहीं है। यदि संसार आदिमान होता तो दोष 
आ सकता था | अनादि संसार में कर्म और सृष्टि के वैषम्य में विरोध | 
नहीं आता। बीज से अंकुर बनता है, अंकुर से बीज ।” इस प्रकार : 
सृष्टि और कमं का बीज और अंकुर के समान कार्यकारणभाव है । 


प्रकृति पुरुष चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।--गीता० १३1१९ 
न त्वेवाहं जातु न त्वं नेमे जनाधिपा: | 
न चव न भविष्यामः सर्वे वयतः परम्‌ ॥ -गीता० २।१२ 


| 
१. ज्ञाज्ञौ द्रावजावीज्ञानीशावजा ।-३वेत० १1१६ 
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यदि संसार अनादि है तो उस संसार को बनाने में निमित्तक 
जीवात्माओं और प्रकृति का अनादि होना स्वतः सिद्ध है। अनादि 
होने से अनन्त और अनाद्यन्त होने से वे दोनों नित्य हैं। परमात्मा 
का नित्य होना निविवाद है । इस प्रकार ईश्वर, जीव और प्रकृति 
इन तीनों की सनातन स्वतत्त्र सत्ता है । ईश्‍वर नियामक है, शेष दोनों 
नियम्य हैं । 

४५. नाभाव उपलब्धेः ।-२।२।२८ 

उपलब्धि से--प्रमाण द्वारा जाने जाने से अभाव नहीं है। जगत्‌ 
को अभावरूप नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 
यह स्पष्ट रूप से जाना जाता है । यह उपलब्धि भ्रम है, ऐसी प्रतीति 
नहीं होती । लोक में भ्रमस्थलों का अनुभव वहाँ होता है, जहाँ 
संकल्प, श्रम और फल का सामञ्जस्य नहीं देखा जाता। यहाँ (जगत्‌ 
में) संकल्प, श्रम और फल का AAT बराबर देखा जाता है जो 
व्यवहार और प्रतीति की सत्यता को सिद्ध करता है । ऐसी स्थिति में 
समस्त प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार को भ्रमपूर्ण नहीं कहा जा सकता। 
जगत्‌ की वास्तविक सत्ता यदि न हो, तो प्रमाणों से इसकी उपलब्धि 
न होती । यह लोकसिद्ध अनुभव- जगत्‌ सत्य है एवं भावरूप है-इस 
तथ्य को प्रमाणित करता है। 

४६. वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ ।-२।२।२६ 

स्वप्न की प्रतीति के समान जगत्‌ की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि 
इनमें परस्पर वैधर्म्यं देखा जाता है । 

साधारणतया शरीरयुक्त आत्मा की तीन अवस्थाएँ हैं-आग्रत्‌, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति। जिस अवस्था में मन तथा इन्द्रियों के द्वारा 
आत्मा का अर्थो से सम्पर्क रहता है, उसे जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं । 
स्वप्न में आत्मा का मन से सम्पर्क रहता है। जो संस्कार जाग्रत्‌ में 
इन्द्रियों द्वारा मन पर पड़ते हैं, वही निद्राकाल में उठ खड़े होते हैं | 
इसी का नाम स्वप्न है । जाग्रत्‌ में उपलब्ध ज्ञान का विषय-प्रमेय 
पदार्थ-सम्मुख उपस्थित रहता है, इसलिए वह अनुभवरूप है। स्वप्न 
में विषय--पदार्थ की विद्यमानता अपेक्षित नहीं होती, इसलिए वह 
स्मतिरूप है | स्वप्न तभी तक यथार्थं है, जब तक हम स्वप्न देखते हैं, 
क्योंकि स्वप्नावस्था में देखे पदार्थो और उनकी प्रतीति की जागने पर 
बाधा हो जाती है, जबकि जाग्रत्‌ में होनेवाली प्रतीति और पदार्थों की 


ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काका कक... — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
१२८ प्रस्थानत्रयी और अहेत वेदान्त | 


बाधा नहीं देखी जाती ।' स्वप्न में अन्यथा प्रतीति यही है कि स्मृति 
को उपलब्धि समझ लिया जाता है । पदार्थों के देश, काल व दशा में | 
भी कुछ उलट-फेर हो जाता है । इस अन्यथाभाव से पदार्थमात्र को | 
असत्‌ नहीं माना जा सकता। | 
स्वप्न में अग्नि का स्पर्श होने से हाथ जल गया था । जागने पर | 
हाथ का जलना मिथ्या सिद्ध हुआ। तो कया इस तर्कं के आधार पर 
कोई जाग्रत्‌ में अग्नि में हाथ डाल देगा कि जैसे स्वप्न में नहीं जला 
था, वैसे ही जाग्रत्‌ में भी नहीं जलेगा ? तथ्यों को अनदेखा नहीं किया 
जा सकता । जब स्वप्न के प्रत्ययों का निर्माण जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की 
स्मृति से होता तो जाग्रत्‌ के प्रत्यय मुख्य हैं, स्वप्न के गौण । इसलिए 
स्वप्न के प्रत्ययों की परीक्षा जाग्रत्‌ की तराजू से तोलकर करनी 
चाहिए, न कि जाग्रत्‌ के प्रत्ययों की स्वप्न की तराजू से । 
फिर, जिस ब्रह्म को जानने के लिए बादरायण वेदान्तदर्शन की 
रचना में प्रवृत्त हुए, उसका परिचय उन्होंने यही कहकर कराया कि 
वह सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला, धारण करनेवाला, तथा विलय 
करनेवाला है । समस्त शास्त्रों में ब्रह्म के इसी रूप की व्याख्या की गई 
है । अनेक शास्त्रों का तो प्रकृत विषय ही सृष्टि की रचना आदि की | 
व्याख्या करना है । प्रतीति तो स्वयं हो जाती है, उसको सिद्धि के लिए | 
किसी योजनाबद्ध प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए । पर, सृष्टि 
में तो aaa व्यवस्थां दीख पडती हे । इसलिए उसे सर्वथा असत्‌, | 
मिथ्या अथवा प्रतीतिमात्र केसे माना जा सकता है ? | 
४७. न भावो$नुपलब्धे: ।--२।२॥३० 
अनुपलब्धि होने से (जगत्‌ का) ब्रह्मभाव नहीं । 
स्वयं ब्रह्म जगद्रूप में भासता है, इसलिए जगत्‌ ब्रह्मरूप से अन्य कुछ 
नहीं है--इस स्थापना का प्रत्याख्यान करते हुए इस सूत्र में कहा है 
कि शास्त्र के आधार पर ब्रह्म के स्वरूप का जो निश्‍चय किया गया 
है, उस रूप में जगत्‌ की उपलब्धि किसी प्रमाण द्वारा नहीं होती । 
ब्रह्म चेतनस्वरूप है, इस मान्यता से किसी का विरोध नहीं है । परन्तु 


१. बाध्यते हि स्वप्तोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य। नेवं जागरितोपलब्धं वस्तु 
स्तम्भादिकं कस्याञ्चिदप्यवस्थायां बाध्यते ।--शा० भा० RIE 
स्वप्नप्रत्ययो बाधितो जाग्रत्‌ प्रत्ययशचाबाधितः।-_भामती 
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प्रत्यक्षादि समस्त प्रमाणों से जगत्‌ का जड़ होना सिद्ध है। इसलिए जड़ 
जगत्‌ का ब्रह्मरूप होना किसी प्रमाण से उपलब्ध न होने से सर्वथा 
असंगत है। ब्रह्म की अपनी सत्ता है, जगत्‌ की अपनी | सर्वथा पृथक्‌ 
इन दो सत्ताओं को किसी अवस्था में एक नहीं कहा जा सकता | फिर, 
यदि ब्रह्म ही जगद्रूप में भासित हे तो इस भासमानरूप जगत्‌ में 
आसक्ति को हेय क्यों माना जाता है ? 

४८. क्षणिकत्वाच्च ।-२।२।३१ 

और क्षणिक होने से जगत्‌ का ब्रह्मभाव सम्भव नहीं । 

इस सूत्र में 'न' तथा 'भावः' पदों की अनुवृत्ति qaqa से है। 
सत्र का 'क्षणिक' शब्द 'एकक्षणवत्तीं' इस सीमित अर्थ को न कहकर 
सामान्य अर्थ 'विनाशी' या 'परिवत्तंनशील' को कहता है | जगत्‌ का 
परिणामी या परिवर्तनशील होना प्रत्यक्ष है । नियन्ता द्वारा प्रकृति 
उपादानतत्त्व से अनेकानेक रूप में इसका परिणाम हुआ करता है | 
जगत का यह रूप ब्रह्मरूप नहीं माना जा सकता। चेतनतत्त्व (ब्रह्म) 
कभी परिणामी नहीं होता, अतः जगत्‌ का ब्रह्मभाव असम्भव है। 

४६. सर्वथानुपपत्तेश्च ।-२।२।३२ द 

सब प्रकार से अनुपपन्त होने से (जगत्‌ का ब्रह्मभाव सिद्ध ag 
हो सकता) । 

ब्रह्म तथा जगत्‌ का स्वरूप प्रकाश तथा eo के समान 
परस्पर विभिन्न है | जहाँ जगत्‌ जड़ आदि धर्मा से युक्‍त हे, वहा ब्रह्म 
चेतन, अपरिणामी, अविनाशी रहता हुआ जगत्‌ का नियन्ता तथा 
अधिष्ठाता है | तियन्ता व नियम्य आदि का एक होना सम्भव नहीं | 
इस प्रकार परिणामी जड़ जगत्‌ का ब्रह्मभाव किसी प्रकार सम्भव 
नहीं । वस्तुतः एकमात्र ब्रह्म की सत्ता के सिवा अत कुछ सद नहीं 
है, यह कहना अप्रामाणिक है । न तो जगत्‌ ब्रह्मरूप ह, न अ भावरूप, 
न मिथ्या है। उ 

०. नैकस्मिव्नसम्भवात्‌ ।- २।२।३ a 

e में सम्भव (एकमात्र ब्रह्म से ज गदुत्पत्ति) न होने से सम्भव नहीं। 

किसी कार्य अथवा परिणाम के लिए अनेक कारण अपेक्षित होते 
हैं । 'भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (योग २1१८ ) अनुसार यह संसार भोग 
और अपवर्ग का साधन है | यदि भोग्य है तो उसका भोवता होना 
आवश्यक है। भोग्य और भोवता के होने पर भोग्य को प्रस्तुत करने 
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और दोनों का नियमन करनेवाली सत्ता का होना आवश्यक है | 
किसी पदार्थ का उपादानकारण अचेतन तत्त्व होता है । चेतन तत्त्व 
केवल कर्त्ता या भोक्ता हो सकता है | ईश्वर की प्रेरणा से प्रकृति का 
परिणामरूप जगत्सगं जीवात्मा के भोग के लिए होता है । इस प्रकार 
परमात्मा केवल प्रकृति का नियन्ता भौर जीवात्मा उसका भोक्ता है । 
इवेताश्‍वतर उपनिषद्‌ (१।१२) में इन तीन कारणों एवं सत्ताओं का 
उल्लेख "भोग्यं भोक्ता प्रेरयितारञ्च' कहकर किया है। ईश्वर के पूर्ण 
तथा आप्तकाम होने से सृष्टि में उपलब्ध पदार्थो का उपभोग करने 
के लिए उससे भिन्न कोई चेतनसत्ता होनी चाहिए, अन्यथा सृष्टि- 
रचना निष्प्रयोजन होगी। ईश्वर तो क्या, कोई सामान्य पुरुष भी 
बिना किसी प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता । खानेवाला 
कोई न हो तो कौन भोजन बनाने बेठेगा ? इस भोक्ता की संज्ञा ‘sta’ 
है। यदि खाद्य सामग्री न हो तो खानेवालों को कौन घर में बलाकर 
बिठाएगा | खाद्य या भोग्यरूप में प्रस्तुत 'प्रकृति' हे । जड़ होने से वह 
स्वयं अपनी भोक्ता नहीं हो सकती । कर्त्ता के बिना क्रिया नहीं हो 
सकती | कत्तु त्व चेतन का धर्म है। अचेतन तत्त्व स्वयं कार्यरूप में 
परिणत नहीं हो सकता । उसे गति देने तथा नियन्त्रित करने के लिए 
किसी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ तथा सर्वव्यापक पुरुषविशेष का होना 
नितान्त आवश्यक है। वही 'ईश्वर' कहाता हे । इसी प्रकार ज्ञाता-- 
ज्ञेय ज्ञान, अध्यापक-अध्येता-अध्ययन, व्याख्याता--श्रोता-- 
व्याख्यान, क्रेता -विक्रेता-क्रययोग्य सामग्री, पालक--पालित--पालन 
साधन, सड़क-सड़क बनानेवाले--उसपर चलनेवाले आदि जब तक 
न हों, तब तक सांसारिक व्यवहार नहीं चल सकता | सृष्टि-रचना में 
ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों कारण हैं। इनमें से किसी एक के न 
होने पर जगत्सर्गे सम्भव नहीं हो सकता । 

५१. एवं चात्मा5कार्स्न्यम्‌ ।--२।२।३४ 

ऐसा होने पर तो परमात्मा की असम्पूर्णता--अव्यापिता हो | 
जाएगी | 

शास्त्रनिमित निरवयव व निविकार ब्रह्मस्वरूप के साथ उसके 
उपादानत्व का स्पष्ट विरोध है । ब्रह्म एक सम्पूर्ण तत्त्व है। ब्रह्म को 
जगत्‌ का परिणाम मानने पर तत्काल प्रइन उपस्थित होता है कि 
सम्पूण ब्रह्म TST में परिणत होता है अथवा उसके किसी एक भाग 
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में परिवत्तेन होकर जगत्‌ का निर्माण होता है । यदि सम्पूर्ण ब्रह्म 
जगद्रूप में परिणत होकर हमारी आँखों के सामने फैला हुआ है तो 
उसका ब्रह्मत्व ही जाता रहा, क्‍योंकि ऐसा होते ही उसकी समस्त 
विलक्षणताओं का लोप हो जाएगा | वह परिणामी तो हो ही जाएगा, 
इसके अतिरिक्त ऐसी कोई अतीन्द्रिय सत्ता नहीं रहेगी जिसकी खोज 
के लिए हमें प्रयास करना अपेक्षित होगा । वस्तुतः जगत्‌ में रहने का 
अर्थं ब्रह्म में रहना अर्थात्‌ ब्रह्मलीन होना होगा | सम्पूर्ण ब्रह्म के जगद्रूप 
हो जाने पर परात्पर ब्रह्म की कोई सत्ता संसार में नहीं रह जाएगी; 
केवल उसका कार्यरूप जगत्‌ रहेगा । कार्यरूप होने पर वह एकदेशी 
हो जाएगा । कार्यरूप में छोटे से छोटा कण तथा यह समस्त विशाल 
जगत्‌ सदा गतिशील रहता है-एक देश से दूसरे देश के लिए उसमें 
बरावर गति होती रहती है । इस प्रकार ब्रह्म के एकदेशी हो जाने से 
उसका निष्क्रिय, निश्‍चल वना रहना सम्भव नहीं रहेगा | 


यदि ब्रह्म के किसी एक देश में परिवर्त्तन होकर जगत्सग होगा तो 
उसकी अखण्डता नष्ट हो जाएगी | एक के दो ब्रह्म हो जाएँगे--एक 
शुद्ध ब्रह्म और दूसरा जगज्जाल में परिणत ब्रह्म । ब्रह्म के किसी अंश को 
जगद्रप में परिणत मानना उसमें विकार होने का आपादन करना और 
उसे सावयव सिद्ध करना है । संकोच-विकास भी उसकी सावयवता 
को प्रकट करना है। जो भाग जगद्रूप में परिणत हो जाएगा वहाँ 
ब्रह्मरूप न रहने से उसकी अव्यापिता होगी । जिस वस्तु के भाग होंगे, 
वह नित्य नहीं होगी । इसी प्रकार जिस वस्तु के अवयव होंगे, वह 
अनिवार्यतः साकार होगी | परन्तु सभी शास्त्र एकस्वर से परमेश्वर 
को अकाय एवं निरवयव बताते हैं। इस प्रकार न केवल ब्रह्म का 
कात्स्त्यं तिरोहित हो जाएगा, अपितु उसका सच्चिदानन्दस्वरूप नष्ट 
होकर वह 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेषः? नहीं रह 
सकेगा | वस्तुतः अध्यास, विवत्तं, अनिवंचनीयस्याति आदि सबका 
आश्रय लेकर भी उपादान के रूप में निरवयव ब्रह्म से सावयव जगत्‌ 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती | 

इस सन्दर्भ में वाचस्पति मिश्र ने ओर स्वयं शंकराचार्य ने अपने 
्रह्मसूत्रभाष्य में अनेक आपत्तियाँ उठाते हुए ब्रह्म के जगद्रूप में परिणत 
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होने पर अनेक प्रइनचिह्ण लगाये हैं ।'. प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ sto 
राधाकृष्णन के शब्दों में ब्रह्म के एक भाग का जगद्रूप में परिणत होना 
ऐसा होगा “जैसे कोई आधी मुर्गी को तो मारकर खा जाये और शेष 
आधी को अण्डे देते रहने के लिए छोड़ दे 1” 
ब्रह्म के समान प्रकृति एक व्यक्तिरूप तत्त्व नहीं है ag त्रिगुण- 
आत्मक अनन्ततत्वरूप है । इसलिए प्रकृति से जगत्परिणाम मानने में 
ऐसा कोई दोष प्राप्त नहीं होता । अनन्त कारणतत्तवों के रूप में 
अवस्थित .रहते हुए भी प्रकृति के अपेक्षित तत्त्व उपयोग में आते रहते 
हैं । जगत्सर्ग के लिए जितने तत्त्व जिस रूप में अपेक्षित हैं, सर्वज्ञ ब्रह्म 
अपनी व्यवस्थानुसार उनको जगद्रूप में परिणत कर देता है । जगत्‌ 
को ब्रह्म का परिणाम मानने पर उसके स्वरूप को निर्दोष नहीं रखा 
जा सकता। वह सर्वथा उच्छिन्न हो जाता है । 
वेद में कहा है-“उस ब्रह्मपुरुष का एक पाद समस्त भूत हैं और 
अमरणधर्मा (अपरिणत) तीन भाग दिव्यलोक में हैं ag अपने तीन 
भागों से जगत्‌ के बाहर या ऊपर है और एक भाग यहाँ जगद्रूप में 
बिद्यमान है।”° “उस चतुष्पाद्‌ ब्रह्मपुरुष का एक पाद इस संसार में 


j J १. ननु मृदादिदृष्टास्तप्रणयनात्परिणामवद्‌ ब्रह्मशास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते। 
परिणामिनो हि मृदादयोऽर्था लोके साधिगता इति। नेत्युच्यते ब्रह्मणः कूट- 
स्थत्वाभ्युपगमात्‌। न हि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिः गतिवदनेकधर्माश्चयत्वं 
संभवति। कूटस्थं च नित्यं ब्रह्म सवं विक्िपराप्रतिषेधा दित्यवोचाम ॥ शा०भा० 
२।१।१४॥ आश्चर्यं है कि शंकर अन्यत्र 'चेतनमेकं ब्रह्म स्वयं परिणाममानं 
कारणमिति स्थितम्‌ (२।१।१६ ) तथा एकस्यापि ब्रह्मणः ` विचित्र परिणाम 
उपपद्यते (२।१।२४) कैसे लिख बैठे? 

तत्सर्वात्मता वा परिणमते एकदेशे वा ? सर्वात्मना परिणामे कथं न 
तत्त्वव्याहतिः। एकदेशपरिणामे वा स एकदेशस्ततो भिन्नो वा अभिन्नो वा? 
भिन्नशचेत्‌ कथं तस्य परिणामः ? अभेदे वा कथं न सर्वात्मना परिणामः ? 

भामती 
2. We cannot have one part of God above and another ‘part 
below. It would be like having half the fowl for cooking and 


leaving the other half for laying eggs.—Radhakrishnan : 
Hindu View of Life. 


३. पादोऽस्य fasar भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 
त्रिपावूध्वे उदत पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥>- यजु ० ३१।३-४ 
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प्रकट हुआ । उसी से चेतन-अचेतन समस्त जगत्‌ प्रवृत्त हुआ |” इससे 
प्रतीत होता है कि वेद के अनुसार ब्रह्म का कुछ अंश जगद्रूप में 
परिणंत होता हे और शेष अपने रूप में वना रहता है। परन्तु इन 
मन्त्रों का यह तात्पर्य कदापि नहीं हो सकता | ऐसा मानने पर वेद में 
अन्यत्र अनेक स्थलों पर ब्रह्म के निरवयवरूप का प्रतिपादन करनेवाले 
मन्त्रों का विरोध होगा । प्रस्तुत वर्णन सर्वथा औपचारिक है और 
केवल इतने भाव को प्रकट करता है कि इतना विशाल जगत्‌ भी 
उसकी तुलना में अत्यन्त तुच्छ है-सर्वंथा महत्त्वहीन है | यही कारण 
है कि परमात्मा समस्त विशव का नियमन करने में समर्थ है । स्वयं 
परिणत होकर विकारी होनेवाले के लिए सबका नियन्त्रण करना 
सम्भव नहीं । इस प्रकार एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करके 
उसे परिणामी मानना उसकी यथार्थ सत्ता से हाथ धो बैठना होगा । 
५२. उत्पत््यसम्भवात्‌ ।-२।२।४२ 
(जीवात्मा की) उत्पत्ति सम्भव न होने से (उसे किसी तत्त्व का 
परिणाम नहीं कहा जा सकता ।) f, ji 
यह कहा जा सकता है कि जब परमात्मा ने सारी सृष्टि बनाई है 
और जीवात्मा भी सृष्टि का अंग है, तो उसने जीवात्मा को भी 
बनाया होगा, परन्तु ऐसा नहीं है । जैसे पृथिव्यादि तत्त्वों की उत्पत्ति- 
प्रलय के सम्बन्ध में अनेक शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं, वैसे जीवात्मा 
के ईश्वर द्वारा बनाये जाने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । इसके 
विपरीत उसके उत्पाद-विनाश का प्रतिषेध कर उसका नित्यत्व सिद्ध 
करनेवाले प्रमाण यत्र-तत्र-सर्वत्र देखने में आते हैं । Taio उप० मे 
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा था--अविनाशी वा अरे अयमात्मा- 
इनच्छित्तिधर्मा' (४।५।१४) अरे यह आत्मा अविनाशी हे, इसका | 
उच्छेद कभी नहीं होता । उच्छेद इसलिए नहीं होता, क्योंकि वह कभी | 
उत्पन्त नहीं होता-'न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा |; भविता | 
| वा न भूयः (गीता० २।२० ); “न जायते faaa वा विपश्चित्‌’ (कठ० | 
२1१८) | जब उत्पत्ति असम्भव हूं तो उत्पन्त करनेवाले का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता । जगत्‌ में जो कुछ परिणाम ह, सब जड़ प्रकृति का हैं । 


MR नल f f 
१. पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः | ततो विष्वड_ व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ | 
. ` +यजु० ३ १ x 1 
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जड़ का परिणाम जड़ ही हो सकता है, चेतन नहीं । प्राणियों को जड़ 
देह प्राप्त हैँ, इसलिए प्राकृत तत्त्वों से उसकी रचना सम्भव हुँ । 
जीवात्मा चेतन तत्त्व है, इसलिए देह की भाँति वह जड़ प्रकृति का 
परिणाम नहीं हो सकता । जीवात्मा को उत्पन्न न करने पर भी 
परमात्मा उसका नियन्ता व अधिष्ठाता इसलिए कहाता हैं कि वह 
उसके कर्मफलभोग की व्यवस्था करता है और उसके भोगापवर्ग के 
लिए जगत्‌ की रचना करता हे । 

जीवों के भोगापवर्ग की व्यवस्था करना ईश्वर का काम है, उन्हें 
उत्पन्न करना नहीं। जिनके भोगापवर्ग के लिए सृष्टि की रचना 
अपेक्षित है, यदि उन जीवों का पहले से अस्तित्व ही नहीं था तो 
सृष्टिरचना की आवश्यकता ही क्या थी ? पहले भोक्ता जीवो को 
उत्पन्न करना और फिर उनके लिए सृष्टिरचना करना, अथवा पहले 
सृष्टिरचना करना और फिर उसके भोक्ता जीवों को उत्पन्न करना 
कहाँ की बुद्धिमत्ता है? फिर, जीवों की उत्पत्ति कार्य है जो कारण के 
बिना सम्भव नहीं । जीवों की उत्पत्ति में कारण क्या होगा ? जीव के 
न होने पर दो ही पदार्थ शेष रह जाते हैं-प्रकृति और ईश्वर । जड़ 
प्रकृति से चेतनतत्त्व जीवों की उत्पत्ति असम्भव हे । इसी प्रकार सर्वज्ञ, 
सवं व्यापक, सवंशक्तिमान्‌ एवं नित्यमुक्त परमेश्वर से अत्पज्ञ, एकदेशी, 
अल्पशक्ति तथा जन्म-मरण के बन्धन में पड्नेवाले जीव की उत्पत्ति 
सम्भव नहीं । अतः जीव का अनादित्व सिद्ध हुँ । 

५३. चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्‌ तद्व्यपदेशो भाक्तस्त-द्भावभा- 

वित्वात्‌ । -२।३।१६ 

, जन्म और मरण का कथन चर और अचर देहों के सहारे होता 
Ql आत्मा में वेसा कथन गोण है, क्योंकि आत्मा के लिए ऐसा 
व्यवहार देह के होने पर ही होता हे । 

चर और अचर (स्थावर) ये दो प्रकार के देह जीवात्मा के देखे 
जाते हैं। जन्म-मरण का आश्रय केवल ये देह होते हैं । इनके जन्म- 
मरण मुख्य हैं। आत्मा में जन्म-मरण का व्यपदेश - कथन भाक्त है, 
गौण हे । कारण यह हे कि यह कथन देह के होने पर होता है । जम्म 
और मरण प्रत्यक्ष में देह का देखा जाता है, आत्मा का नहीं । आत्मा 

oR बाह्यन्द्रियों से अप्रत्यक्ष है। जातकर्म आदि संस्कार भी देह के 

तमादि की अपेक्षा से किये जाते हैं, जीवात्मा के जन्मा दि की अपेक्षा 
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से नहीं । जीवात्मा न जन्मता है, न मरता है। इसलिए जीवात्मा में 
जन्म-मरण का व्यवहार देह के संयोग-वियोग के आधार पर होता 
है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४।३।८) में कहा-*स वा अयं पुरुषो- 
जायमानः शरीरमभिसम्पद्यमानः स . उत्क्रामन्‌ ्रियमाणः जब यह 
जीवात्मपुरुष शरीर से युक्त होता है, तव जन्मा हुआ कहा जाता है 
और जब यह शरीर से SAAT कर जाता है, तव इसे मरा हुआ कहते 
हैं, वस्तुतः न यह कभी जन्मता हे, न मरता है । इसी प्रकार छान्दोग्य 
(६।११।३) में बताया--'जीवापेतं वाव किलेदं म्रियते न जीवो faa’ 
जीव से रहित यह शरीर मरता है, जीव नहीं मरता | इस प्रकार 
जीवात्मा के अनुत्पन्न एवं अविनाशी होने से उसके नित्य--अनादि 
तत्त्व होने का निश्चय होता है | 

शंकराचार्य इस सूत्र के भाष्य में लिखते हैं--/जीव की उत्पत्ति- 
प्रलय नहीं होते | इसी प्रकार शास्त्रोक्त कर्मफल का सम्बन्ध हो | 
सकता है। यदि शरीर के साथ जीव भी नष्ट हो जाए तो दुसरे शरीर | 
में इष्ट-अनिष्ट की प्राप्ति का परिहार कैसे हो ? और शास्त्र में जो | 
विधि-निषेधात्मक उपदेश हैं वे भी अनर्थक हो जाएँ। छान्दोग्य में भी 
कहा है कि 'जीव से त्यागा हुआ शरीर मरता है, जीव नहीं मरता । 
यह भाषा जीव-ब्रह्म का भेद दिखाने के लिए इतनी स्पष्ट है कि किसी 
प्रकारं की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । 

५४. नात्माऽश्ुतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः ।-- २ ।३।१७ 

जीवात्मा उत्पन्न आदि नहीं होता, क्योंकि उसके जन्म-मरण- 
विषयक प्रमाण श्रुति में उपलब्ध नहीं । तथा श्रुतियों से उसके नित्य 

पता चलता है। 

p ean नित्यः oe पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे (कठ? 
१।२।१८) यह आत्मा अजन्मा, नित्य, सदा रहनेवाला, pie 
है; जो शरीर के तष्ट होने पर भी नहीं मरता | जीवात्मा के नित्यत 


के प्रतिपादक ऐसे शतशः प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं, किन्तु उसके 


ee स्त्रफलसंबन्धोपप ~ शिनि 
१.न जीवस्योत्पत्तप्रलयौ स्तः, शास्त्रफलसंबन्घोपपत्तः। Fea i 
{हि जीवे ज्ञरीरान्तगते इष्टातिष्टप्राप्ति-परिहाराथो' 'विधिप्रतिषधावानर्थको 


स्याताम्‌ । श्रूयते च 'ज्ीवापेतं बाव किलेदं faa न जीवो Fara 
aw --शा० भा? 
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उत्पन्न होने का एक भी प्रमाण कहीं नहीं मिलता । इस प्रकार 
जीवात्मा का उत्पन्न होना शब्दप्रमाण से सिद्ध नहीं होता । | 
शंकराचार्य का कथन है-'न चाविकृतः परमात्मैव जीव इति शक्यते 
विज्ञातुं, लक्षणभेदात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिधर्मयुक्तो हि परमात्मा, 
तद्विपरीतो हि जीव: |! अविकारी परमात्मा ही जीव है, यह कहीं से 
पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न हैं। परमात्मा अपहत- 
पाप्मा आदि विशेषणों से युक्त है, जबकि जीवात्मा इसके विपरीत 
है। यंदि किसी भी रूप में ईश्वर को कारण और जीव को उसका 
कार्यं माना जाएगा तो दोनों का एकसाथ होना नहीं बनेगा, जबकि 
वेदादि शास्त्र दोनों को 'सयुजा सखायौ' मानते हैं। यदि दुर्जनतोष- 
न्याय से जीव का परमेश्‍वर द्वारा उत्पन्न होना माना जाएगा तो 
उसका विनाश होना और उत्पाद-विनाश होने से उसका अनित्य होना 
मानना होगा । जिसका आदि होगा, उसका अन्त अवश्य होगा। जो 
उत्पन्न होगा, वह मरेगा अवश्य | इसलिए जैसे परमेश्वर द्वारा बनाये 
गये हमारे शरीर का अन्त हो जाता है, वैसे ही उसके बनाये आत्मा 
का भी अन्त मानना होगा, परन्तु ऐसा मानने पर न किसी का 
पुनर्जन्म होगा, न मोक्ष । पुर्वेजन्मों में अनुष्ठित शुभाशुभ कर्मों का 
फल भोगने के लिए विविध प्रकार के शरीरों को धारण करना 
जीवात्मा की अनादि और अनन्त जन्म-कर्म-फल-परम्परा को सिद्ध | 
करता है। यह जीवात्मा के अविनाशी और अविनाशी होने से | 
अनुत्पन्न होने का स्पष्ट प्रमाण है | | 
शा जीवात्मा को उत्पन्न माना जाएगा तो उसके लिए काल- 
विशेष की भी कल्पना अपेक्षित होगी | फिर उस कालविशेष में जीवों 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्धारण करना होगा । 
बेठे-बिठाये परमेश्वर को क्या सूझी कि उसने असंख्य जीवों की सृष्टि 
कर डाली ? पूर्णकाम ब्रह्म को अपने भीतर कौन-सी कमी जान पड़ी 
जिसे पुरा करने के लिए उसे जीवों की आवश्यकता पड़ गई ? जब | 
जीव नहीं थे तो उनके भोगापवर्ग के लिए अपेक्षित सृष्टि भी नहीं | 
थी AREK जन्माद्यस्य यतः' (Fo Zo १।१।२ )--सूष्टि की 
ts लापा ह पता के रूप में कथित ब्रह्म के 
होगा ? किसके लिए वह ईक्षण द्वारा प्रकृति 
को नामरूपात्मक जगत्‌ के रूप में परिणत करता होगा ? किसपर 
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दया करता होगा और किसका न्याय करता होगा ? वस्तुतः जीवों के 
न होने की दशा में परमात्मा अन्यथा सिद्ध हो जाएगा । 
५५. उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ।-२।३।१९ 
आत्मा की उत्क्रान्ति, गति तथा आगति (की श्रुतियों) से आत्मा 
अणु या परिच्चछिन्त है । 
वेदान्तदर्शन के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में १९वें सूत्र से लेकर 
३२वें सूत्र तक जीवात्मा के अणुत्व का विवेचन हुआ है | इन सूत्रों में 
स्पष्ट किया है कि जीवात्मा के अणु होने के कारण उसका विभु 
परमात्मा से ऐकात्म्य नहीं हो सकता | अगले (२।३।२१) सूत्र में 
ूर्वपक्षरूप से आत्मा के 'अणुत्व' का निषेध होने से इस सिद्धान्त- 
स्थापना-सूत्र में वहाँ से AY! पद का अध्याहार कर लेना चाहिए | 
उसके साथ Aa: पद का सम्वन्ध हो जाता है । तदनुसार ही प्रस्तुत 
सूत्र का अर्थ उक्त प्रकार से किया है । 
परिमाण तीन प्रकार के माने जाते हैं-महत्‌ अथवा विभु, मध्यम 
तथा अण । जो सवंत्र व्याप्त हो वह विभु, जो शरीरमात्र में व्याप्त 
हों वह मध्यम तथा जो शरीर में नियत स्थान में वत्तमान हो वह अणु 
कहाता है। जीवात्मपुरुष परिच्छिन्न, अल्पज्ञ, अल्पशक्ति एवं अणु- 
परिमाण है । मुण्डकोपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि 'यह अणु आत्मा शुद्ध 
अन्तःकरण द्वारा जानने योग्य है ।' आत्मा के माप का उल्लेख मिलने 
से भी/उसके अण-परिमाण होने की पुष्टि होती है। जीव के अणुत्व 
का उल्लेख करते हुए अथववेद में कहा है--“जीवात्मा बाल से भी 
सूक्ष्म है और एक ( प्रकृति) है जो दीखती नहीं । इन दोनों में व्याप्त 
जो देवता (परमात्मा) है वही मेरा प्रिय है। इस sel कथित 
जीव के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए ब्वेताइवतर उपनिषद्‌ में बताया-- 
“बाल के अग्रभाग के सौ भाग किये जाएँ, फिर उनमें से एक के सौ 
भाग किये जाएँ, तो उनमें से एक के बराबर T का परिमाण है 
और वह मुक्ति के लिए समर्थ है । „° उपनिषदों में अनेकत्र (FSO 
en ol he क >... 
१. एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः F ३।१।९ 
na LEU न 
हि ब डी “Frat ॥-अथरवे २०1८1२५ 


३. बालाग्रशतभागस्य a शतधा कल्पितस्य च। re 
भागो जीवः स : स चानन्त्याय कल्पते ॥ 
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४।१२,१३; ६।१७; to ५।८) जीवात्मा को अंगूठे के बराबर 
(अंगुष्ठमात्रः पुरुषः) बताया है। अंगूठे के बराबर कहने का यह 
अभिप्राय नहीं कि जीवात्मा अंगूठे के परिमाणवाला है। शरीर में जिस 
स्थान पर जीवात्मा रहता है उसकी रचना अंगूठे जैसी होने के कारण 
तात्स्थ्योपाधि से ऐसा कह दिया है । तथापि किसी सम्भावित भ्रान्ति 
का निवारण कर देने के उद्देश्य से 'अंगुष्ठमात्र' के साथ ही 'आराग्र- 
art’ (सुई की नोक के बरावर) कह दिया। वस्तुतः ये वाक्य 
जीवात्मा के किसी नियत परिमाण का निर्देश न करके उसके अत्यन्त 
सुक्ष्म होने का बोध कराने के लिए कहे गये हैं । 
जिन साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने आत्मा का प्रत्यक्ष किया है उन्होंने 
आत्मा को हृदयदेश में स्थित बताया है--ह॒दि ह्येष आत्मा! 
(्रश्नोपनिषद्‌); 'स वा एष आत्मा हृदि’ (छा० 51313); gA- 
ज्योतिः पुरुषः' बृहद्‌० (४।३।७) । इस प्रकार जीवात्मा के अत्यन्त 
सुक्ष्म होने और शरीर में उसके नियत स्थान पर रहने से शब्दप्रमाण 
के आधार पर उसके अणु होने का निश्‍चय होता है । प्रस्तुत सूत्र में 
त्यक्ष अनुभव तथा युक्ति के आधार पर जीवात्मा का अणु होना | 
सिद्ध किया है 1 ! | 
जीवात्मा को विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापक मानने पर जीवात्मा के 
शास्त्र में वणित उत्क्रान्ति, गति, आगति आदि धर्मो का सामंजस्य 
न हो सकेगा । जीवात्मा का एक देह को छोड़कर देहान्तर में जाना 
'उत्कान्ति' है । बृहदारण्यक (४।४।२) में कहा है--“अपने उस चेतन- 
स्वरूप के साथ यह आत्मा चक्षु से, मूर्धा से और शरीर के अन्य भागों 
से निकल जाता है।”' कौषीतकि ्राह्मणोपनिषद्‌ के अनुसार “सूक्ष्म 
शरीर में परिवेष्टित जीवात्मा जव इस शरीर से निकलता है तो सब 
करणों के साथ ही निकलता है 1? गति? का सामान्य अर्थ 'जाना' 
और आगति का आना' है। यह जाना-आना भी सर्वव्यापक आत्मा 
में सम्भव नहीं । मुण्डक (१।२।११) में कहा--"आत्मज्ञानी पुरुष ' 
निर्दोष होकर सूयंद्वार से चले जाते हैं।” agge (४।४।६ ) में कहा 
“ररह. हा, गि ष वा रो बा आयो वा 


२. स यदएस्माच्छरीरादुत्क्रामति सहैवेतेः सर्वेर्तक्रामति । -कौ० Fro उ० ३।४ 
३. सुयंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति।-मु० १।२।११ 
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है--"उस लोक से आत्मा फिर आता है, इस लोक में कर्म करने के 
लिए |” यहाँ जीवात्मा के परलोक में जाकर पुन: इस लोक में आने 
का वर्णेन है | अथववेद का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने 'अब्यसः' 
शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है--“अब्यसः= अब्यापकस्य 
परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः” अव्यापक, परिच्छिन्न जीवात्मा का ।” इस 
प्रकार उत्क्रान्ति, गति और आगति के प्रमाणों और युक्तियों से आत्मा 
का परिच्छिन्न अथवा अणु-परिमाण होना सिद्ध है | 

शंकराचार्य ने इन्हीं प्रमाणों के आधार पर जीव के aoa का 
अनुमोदन करते हुए लिखा--“आसामुत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्‌ 
परिच्छिन्नस्ताबज्जीव इति प्राप्नोति। न हि विभोश्चलनमवकल्पयत 
इति" 

५६. स्वात्मना चोत्तरयोः।-२।३।२० 

अगले दोनों गति-आगति के स्व-आत्मा के साथ सम्बद्ध होने के 
कारण आत्मा का अणु होना सिद्ध होता है। 

शरीर को छोड़ना या वहाँ से निकलना तो शरीर के स्वामित्व 
को छोड़ने से भी सम्भव है, वह व्यापक आत्मा में भी हो सकता है | 
उसके लिए आत्मा को अणु मानना आवश्यक नहीं, इस शंका का 
समाधान करने के लिए इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया कि अगले दोनों 
गति-आगति का सम्बन्ध तो साक्षात्‌ आत्मा से है, व्यापक आत्मा में 
गति-आगति सम्भव नहीं । जब गति-आगति के कारण आत्मा का अणु 
होना आवश्यक है, तव मुख्यरूप से आत्मा की उत्क्रान्ति भी सम्पन्न 
हो जाती हे । 

शंकराचार्य का कथन है--“जाना और लौटना अचल में नहीं हो 
सकता । अपने आत्मा से ही उनका सम्बन्ध होता है। गति कर्त्ता में 
ही हो सकती है। जाने और लौटने के लिए जीव का अणु होना 
आवश्यक है ॥” गति का नियम है कि कोई वस्तु उस स्थान पर गति 
नहीं कर सकती जहाँ वह है और वहाँ भी गति नहीं कर सकती जहाँ 


१. तस्माल्लोकात्‌ पुतरेत्यस्मं लोकाय HHT ॥--वृहद्‌ ४।४।६ 
२. उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः। स्वात्मना हि तयोः सम्बन्धो भवति 
गमेः कत स्थक्रियात्वात्‌ । अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागतो अणुत्व एव 


संभवतः । ` `` तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्विः। 
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है-“उस लोक से आत्मा फिर आता है, इस लोक में कर्म करने के 
लिए। if यहाँ जीवात्मा के परलोक में जाकर पुनः इस लोक में आने 
का वर्णन है | अथर्ववेद का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने 'अब्यसः' 
शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है-“अव्यसः=अब्यापकस्य 
परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः” अव्यापक, परिच्छिन्त जीवात्मा का ।” इस 
एकार उत्क्रान्ति, गति और आगति के प्रमाणों और युक्तियों से आत्मा 
का परिच्छिन्त अथवा अणु-परिमाण होना सिद्ध है | 
शंकराचार्य ने इन्हीं प्रमाणों के आधार पर जीव के अणुत्व का 
अनुमोदन करते हुए लिखा--“आस्तामुत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणात्‌ 
परिच्छिन्नस्तावज्जीव इति प्राप्तोति । न हि विभोश्चलनमवकल्पयत 
इति 
५६. स्वात्मना चोत्तरयोः ।-२।३।२० 
अगले दोनों गति-आगति के स्व-आत्मा के साथ सम्बद्ध होने के 
कारण आत्मा का अणु होना सिद्ध होता है। 
शरीर को छोड़ना या वहाँ से निकलना तो शरीर के स्वामित्व 
को छोड़ने से भी सम्भव है, वह व्यापक आत्मा में भी हो सकता है। 
उसके लिए आत्मा को अणु मानना आवश्यक नहीं, इस शंका का 
समाधान करने के लिए इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट किया कि अगले दोनों 
गति-आगति का सम्बन्ध तो साक्षात्‌ आत्मा से है, व्यापक आत्मा में 
गति-आगति सम्भव नहीं । जब गति-आगति के कारण आत्मा का अणु 
होना आवश्यक है, तव मुख्यरूप से आत्मा की उत्क्रान्ति भी सम्पन्न 
हो जाती है। À हक 
शंकराचार्य का कथन है-- जाना और लौटना अचल में नहीं हो 
सकता । अपने आत्मा से ही उनका सम्बन्ध होता है । गति कर्ता में 


ही हो सकती है । जाने और लौटने के लिए जीव का अणु होना 


आवश्यक av? गति का नियम है कि कोई वस्तु उस स्थान पर गति 


नहीं कर सकती जहाँ वह है और वहाँ भी गति नहीं कर सकती जहाँ 


तस्माल्लोकात्‌ पुनरेत्यस्मे लोकाय कर्मणे।--वृहद्‌० ४४६ 
२. उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः। स्वात्मना हि तयोः सम्बन्धो मवति 
गमेः कत्‌ स्यक्रियात्वात्‌ | अमध्यमपरिमाणस्य 


संभवतः U तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धि । 


च गत्यागती अणुत्व एव 
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वह नहीं है। कोई वस्तु जहाँ वह है वहाँ से, जहाँ बह नहीं है वहाँ को 
गति कर सकती है।' गति के लिए आकाश-रिक्त स्थान चाहिए । | 
Seat के सर्वव्यापक होने से कोई स्थात ऐसा नहीं जहाँ वह न हो, 
इसलिए वह गति नहीं कर सकता । गतिविधान का नियम एकदेशी 
(परिच्छिन्न) वस्तु में ही घट सकता है, सर्वव्यापक (विभु) में नहीं । 
५७. नाणुरतछ तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ । -२।३।२१ 
आत्मा के अणुत्व का निषेध इस आधार पर किया जा सकता है 
कि श्रुति में अनेकत्र उसे विभु बताया है। परन्तु ऐसा मानना ठीक 
नहीं, क्योंकि जहाँ आत्मा को विभु बताया है, वहाँ अन्य आत्मा | 
(परमात्मा) का अधिकार (प्रकरण) है । । 
'आत्मा पद जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का वाचक हे । कहाँ 
कौन-सा अर्थ अभीष्ट है, इसका निइचय स्थल-प्रकरणादि को देखकर 
किया जाना चाहिए | बृहद्‌ (४ 4२२ ) में कहा-“स वा एष महानज 
आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु” जो यह प्राणों से घिरा विज्ञानमय 
आत्मा है, यह महान्‌ व अजन्मा है। मुण्डक (३।१।९) में कहा-- 
“यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा” जिसके विशुद्ध हो जाने पर यह 
आत्मा विभु माना जाता है, अर्थात्‌ चित्त शुद्ध हो जाने पर आत्मा की 
' विभुता का पता लग जाता है। इस प्रक्रार के प्रमाणों के रहते आत्मा 
को अणु नहीं माना जाना चाहिए । सूत्रकार ने इसपर कहा कि 
बृहदारण्यक (४।४।२२) का जो सन्दर्भ आत्मा को महान्‌ कहकर 
उसकी विभृता को सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया है, वहाँ जीवात्मा 
का प्रसंग न होकर परमात्मा के वर्णन का प्रकरण हे। उसी को महान्‌ 
अथवा विभु कहा गया है। यद्यपि 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' मे 
MAY पद को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जीवात्मा का 
वर्णन किया गया है; पर यहाँ पूर्वापर के सभी चिह्लों को देखकर । 
निश्चय हो जाता है कि यह सव परमात्मा के सम्बन्ध में कहा गया. | 
है । परब्रह्म का साक्षात्कार प्राणी (मनुष्य-उपासक) को हृदयदेश i 
में सम्भव है, इसलिए यहां उक्त पद का प्रयोग हुआ है | यह बात 
उक्त पद के आगे के 'य एषो$न्तहू दय आकाशस्तस्मिङछते' सन्दर्भ से 
प्रकट हो जाती है । सत्य शास्त्र एक ही अर्थ को अणु तथा विभु दोनों 


1. A thing does not move where 
is not. It moves from where ‘it 


itis; it cannot move where it 
1s to where it is not. 
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नहीं कह सकता । परब्रह्म के साक्षात्कार होने की भावना से उसका 
प्राणी के हृदयदेश में शयन--निवास करना बताया है | शारीर होने 
के कारण हृदयदेश में निवास करनेवाले जीवात्मा को महान्‌ कहना 
शास्त्र द्वारा शास्त्र का स्वयं विरोध करना है । मुण्डक (३।१।९) के 
सन्दर्भ में विभवति’ क्रियापद का अर्थ “प्रकाशते' है । इसी सन्दर्भ के 
आरम्भ में जीवात्मा को अणु बताकर आगे कहा है-चित्त शुद्ध हो 
जाने पर वह आत्मा प्रकाशित होता है, जाना जाता है ।' इसके 
अनुसार जहाँ कहीं आत्मा की विभुता का वर्णन है, वह सब परमात्मा 
का है, जीवात्मा का नहीं | अतः जीवात्मा के अणु होने में कोई बाधा 
नहीं आती। 
शंकराचार्य ने आपाततः जीवात्मा के विभुत्व की प्रतीति कराने- 
वाले सन्दर्भो को उद्धृत कर लिखा है-“इत्येवं जातीयका हि afa- 
रात्मनोऽणुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत्‌ नैष दोषः। कस्मात्‌ ? इतराधि- 
कारात्‌ । परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रुतिः' यह 
आक्षेप ठीक नहीं, क्योंकि यह प्रकरण ब्रह्म का है । ये श्रुतियाँ ब्रह्म के 
परिच्छिन्नत्व का खण्डन करती हैं जीव का नहीं । 
स्वामी शंकराचार्य ने २८वें सूत्र तक की व्याख्या में जीवात्मा के 
अणपरिमाण होने का अनुमोदन क्रिया है। इन सूत्रों से जीव के 
परिच्छिन्त होते के साथ-साथ उसका ब्रह्म से भिन्न होना भी सिद्ध हो 
जाता है 1 इस बात का ध्यान आते ही उन्होंने पेतरा बदला और इन 
सूत्रों को पूर्वपक्ष मानकर अगले चार सूत्रों में उनका खण्डन करते हुए 
जोव-ब्रह्म के अनन्यत्व का प्रतिपादन करने का प्रयास किया । परन्तु 
इन १० (१६ से २८ तक) सूत्रों में कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिससे उन्हें 
पूर्व पक्ष माना जा सके, और i २९ से ३२ तक के सूत्रों में कोई शब्द 
ऐसा है जिससे पूर्वोक्त १० सूत्रों का =a) हो सके | उदाहरणार्थ-- 
२९वें सूक्त के भाष्य में शंकर लिखते हैं-“यदि जीव अणु होता 
तो समस्त शरीर की वेदना को अनुभव न करता। यदि कहो कि 
त्वचा का समस्त शरीर से सम्बन्ध है, इसलिए त्वचा के द्वारा वेदना 
ह ठीक नहीं । क्योंकि यदि पेर काँटे पर 


का ज्ञान हो जाएगा, तो य न 
पड़ जाए तो सारे शरीर में पीड़ा अनुभव होनी चाहिए थी, क्योंकि 
CE aes 


१. ज्ञानाप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्उु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।-मु० ३।१।८ 
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काँटे और त्वचा का सम्बन्ध समस्त देह से है, परन्तु ऐसा होता नहीं | 
पीड़ा केवल पेर के तलवे में ही होती है ।” वस्तुतः शंकर का यह कथन 
उनके शरीरविज्ञान से अपरिचित होने का प्रमाण है । हृदयदेश में | 
बैठा आत्मा समस्त देह में व्याप्त ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा पेर में 
लगे काँटे की अनुभूति करता है । शरीर के समस्त अवयवों तथा 
इन्द्रियों की भाँति पेर जड़ है, जड़ को दुःख की अनुभूति केसे सम्भव 
है ? इसलिए अनुभूति का स्थान हृदयदेश है, पेर का तलवा नहीं; पैर 
केवल कण्टकवेध का स्थान है। साधारणरूप से यह समझ लिया जाता 
हे कि यह अनुभूति कदाचित्‌ पेर में हो रही है। ददे का उस जगह | 
प्रतीत होना आत्मा के सर्त्रंशरीरव्यापी साधनों पर अवलम्बित है। | 
इन्हीं साधनों के द्वारा आत्मा को सूचना मिल जाती है कि शरीर में | 
अमुक स्थान पर काँटा लगा है। तारघर में एक स्थान पर बेठे हुए | 
तारबाबू को पता चल जाता है कि तार लखनऊ से खटखटाया जा 
रहा है या कलकत्ता से । जेसे एक स्थान पर रक्खे दीपक की शिखा । 
बहुत छोटी होते हुए भी अपने प्रकाश से अनेक पदार्थों को प्रकाशित | 
करती है, अथवा जसे एकत्र स्थित सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा सारे | 
संसार को आलोकित करता है, वैसे ही देह में एकत्र स्थित अणु- 
परिमाण आत्मा अपने विभिन्न करणों द्वारा समस्त देह को सचेत एवं | 
सक्रिय बनाये रखता है और सारे शरीर में व्याप्त सुख-दुःख का | 
अनुभव करता है।' लोक में जैसे एकत्र स्थित राजा सचिव आदि अपने | 
सहायकों द्वारा अपने विस्तृत राज्य की व्यवस्था करता हे और हर | 
प्रकार की जानकारी रखते हुए उसपर शासन करता है, वैसे ही हृदय | 
में स्थित जीवात्मा समूचे देह की व्यवस्था करता है। इस प्रकार 
समझने पर जीवात्मा को अणुपरिमाण मानने में कोई बाधा नहीं 
आती | जब पक्षाघात होता है तो तन्तु-सम्बन्ध में विकार हो जाने 
पर प्रभावित क्षेत्र में काँटा चुभना अनुभव नहीं होता । यदि आत्मा 
विभु होता तो पक्षाघात होने का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए था । 

जीवात्मा के अणूपरिमाण होने का निगमन करते हुए सूत्रकार ने 
कहा -- 


१. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि: | 3 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥--गीता १३।३ ३ । 
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५८. नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसंगोऽन्यतरनियमो वा$न्यथा | 
"२३1३२ 
यदि आत्मा को अणु न माना जाए, तथा अणु मांनकर बुद्धि आदि 
करणों का सहयोग स्वीकार न किया जाए, तो ज्ञान सदा होने या 
सर्वथा न होने की आपत्ति होगी या इन दोनों में से किसी एक के 
नियम की प्रसक्ति होगी । 
वस्तुतः यदि जीवात्मा को भणु न माना जाए, तो वह परिमाण 
कहीं बीच में न रुककर विभु मानना होगा । विभु आत्मा का समस्त 
| इन्द्रियों के साथ सदा सम्बन्ध रहने से प्रत्येक ज्ञान निरन्तर होता रहना 
| चाहिए। यदि सम्बन्ध रहने पर भी ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान कभी 
| नहीं होना चाहिए, पर ये दोतों अवस्थाएँ लोकानुभव के विरुद्ध हैं। 
| इसलिए विभु आत्मा का ऐसा स्वभाव नहीं माना जा सकता कि बह 
उपलब्धि-अनुपलब्धि दोनों का सहनियामक है । यदि इन दोनों में से 
अन्यतर का नियम माना जाए, अर्थात्‌ यह कहा जाए कि आत्मा इन | 
दोनों में से किसी एक का नियामक है, तो उसके अनुसार या तो सदा 1 
| उपलब्धि होती रहनी चाहिए, या सदा अनुपलब्धि। पर लोक में ऐसा 
| कभी नहीं देखा जाता; उपलब्धि और अनुपलब्धि क्रम से हुआ करती 
| हैं । यह व्यवस्था आत्मा के विभु मानने पर सम्भव नहीं हो सकती । 
| आत्मा को अणु मानकर उपलब्धि आदि के लिए यदि बृद्ध 
| आदि करणों का सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता, तो भी पूर्वोक्त 
उपलब्धि आदि दोष प्रसक्त होंगे। साधनरहित आत्मा कोया तो | 
सदा उपलब्धि होती रहे या सर्वथा नहीं होनी चाहिए यह सब लोक- 
व्यवहार के विरुद्ध है। जीवात्मा को उपलब्धि आदि के साधन बुद्धि | 
आदि करण उसकी संसारी दशा में सदा उससे आवश्यक रूप से सम्बद्ध 
रहते हैं । उनके सहयोग से वह अपने भोग और अपवर्ग की निष्पत्ति 
में समर्थ होता है । इस समस्त विवेचन से आत्मा का अणुपरिमाण 
ष्टतः सिद्ध है । 
ue को विभु मानने का अर्थ होगा कि जीवात्मा आकाश 
के समान सर्वत्र ओत-प्रोत है । तब, एक ही आत्मा सर्वत्र वर्तमान 
होने से सब शरीरों में वत्तेमान होगा और सब जीवों के सुख-दुःख 
और क्रियाओं में समानता होगी । उस अवस्था में alana: संयोय- 
वियोग कुछ भी न होगा, TY यह्‌ सब प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। थे सब 
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युक्तियाँ और प्रमाण आत्मा के अणूपरिमाण को सिद्ध करते हैं। अणु 
जीव का विभु ईश्वर से तादात्म्य सर्वथा असम्भव हे । 

५९. कर्ता शासत्रार्थवत्त्वात्‌ ।--२।३।३३ | 

वेदादि शास्त्रों में विधि-निषेधरूप अर्थ जीवात्मा को लक्ष्य कर 
कहे गये हैं । उनका अनुष्ठाता होने से वह कर्ता है। 

शास्त्रों में जीवात्मा के लिए कर्त्तव्य कर्मो का विधान तथा | 
अकत्त॑व्य का निषेध है। 'कुबन्नेबेह कर्माणि जिजोविषेत्‌ (यजु० | 
४०।२); 'कृषिमित्कृषस्व’ (ऋ० १०।३४।१३), 'ओमित्येतदक्षरमुद्‌- 
गीथमुपासीत' (छा० १।१।१); 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यःः . (शत० 
११।५।७।२); 'सत्यं वद धर्मं चर’ (Fo १।११); 'वेदमेवाभ्यसेत्‌' 
(aJo ४।१४७) इत्यादि सन्दर्भो में जीवात्मा के लिए कत्तव्य कर्मो 
के अनुष्ठान का विधान हे । इसी प्रकार 'गां मा हिसी: (यजु ० १३।४३) 
“स्वाध्यायान्मा प्रमदः' "प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः (To १।११) 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा हिसादि कर्मो का तथा विहित कर्मो के 
अनुष्ठान में प्रमाद का निषेध किया हे । इन शास्त्रवचनों के आधार | 
पर यह स्पष्ट होता है कि आत्मा कर्त्ता है। संसारी जीवात्मा फल- | 
प्राप्ति के लिए कर्मो का कर्ता और कृतकर्मो के फल का उपभोक्ता | 
है। यह सब वर्णन आत्मा के कर्तता-भोक्ता होने के साथ-साथ ब्रह्म से | 
उसके भेद का निश्चायक है । Hat चायं जीवः स्यात्‌! इस वाक्य के 
द्वारा इन कर्मो का कर्त्ता जीव को माना है, ब्रह्म को नहीं । 

६०. नाशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत 

एके ।-_२।३।४३ 

भिन्न कथन होने से जीवात्मा परब्रह्म का अंश नहीं है । । 

ब्रह्म एक सम्पूर्ण तत्त्व है। उसके सर्वव्यापक और सर्वान्तर्यामी | 
होने से ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वह न हो तब आवरण को स्थान | 
कहाँ मिलेगा ? यदि ब्रह्म ही जीवरूप में परिणत होगा तो जीवों के | 
अनन्त होने से वह अनिवार्यंत: सावयव सिद्ध होगा। सावयव पदार्थ | 
स्वयं विकारी होता है ओर विकारी होने से न वह॒ नित्य हो सकता 
है, न सर्वव्यापक । यदि ब्रह्म सावयव होगा तो उसके अवयवों का 
संयोग करने के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा होगी । ब्रह्म स्वयं 
संयोजयिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता उन अवयवों 
का परिणाम है। अवयवों से मिलकर बननेवाला ब्रह्म जगत्‌ का कारण 
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न होकर स्वयं कार्यरूप होगा | 

यदि ब्रह्म सावयव होगा तो अवयवों का एक-दूसरे से पृथक्‌ होना 
सम्भव होगा जत्र यह कहा जाता है कि जीव ईश्वर का अंश है तो 
इससे. यह स्पष्ट call है कि कोई समय था जब ag अविभाजित 
सम्पूर्ण तत्त्व था और इस प्रकार हम सब ब्रह्म ही थे। कालान्तर में 
| हम उससे पृथक्‌ होकर अंशरूप हो गये । प्रकारान्तर से इसका यह 
। अर्थं है कि अनेक जीवों से मिलकर ब्रह्म का निर्माण हुआ था। 
कालान्तर में उसका विघटन हो गया और वह टुकड़े-टुकड़े होकर 
संसार में बिखर गया । जब ब्रह्म से अतिरिक्‍त कोई सत्ता नहीं थी तो 
उसका विघटन किसने किया ? और यदि उसने आत्महत्या की और 
स्वयं अपने टुकड़े कर डाले तो प्रश्‍न होता है कि उसे ऐसा क्यों करना 
पड़ा ? वस्तुतः परमात्मा अखण्ड है । वह सदा एकरस रहता है | उसमें 
किसी प्रकार के विकार, परिणाम या विघटन की सम्भावना नहीं | 

अंश सदा अवयवी का होता है। जीवात्मा निरपेक्ष ब्रह्म का अंश -- 
सम्पूर्ण इकाई में से काटकर वना भाग नहीं हो सकता । वादरायण ने 
आइमरथ्य, औड्लौमि तथा काशकृत्स्न के जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध-विषयक 
मतों का विवेचन किया है । भास्कर तथा वल्लभ बलपूर्वक कहते हैं 
कि जीव ब्रह्म का अंश है, क्योंकि उनमें परस्पर भेद भो है और 
तादात्म्य भी । परन्तु शंकराचार्य का मत है कि ब्रह्म पूर्ण तथा 

अविभक्त रूप में जीवात्मा के रूप में विद्यमान है, क्योंकि ब्रह्म हिस्सों 
से मिलकर नहीं बना है । अतः यौगिक अर्थ में भी उसके हिस्से नहीं 

| हो सकते । इसलिए शंकर ने इस वाक्य का कि 'जीव सर्वोपरि यथार्थ 
। सत्ता का अंश है' यह अर्थ लगाया है कि 'जीव अंश stat है, क्‍योंकि 
| निरवयव ब्रह्म का वास्तविक अंश होना सम्भव नहीं'-अंश इवांशो, 
| a हि निरवयवस्य मुख्योंऽशः सम्भवति । (२।३।४३) 
| परमेश्वर की अखण्डता के साथ उसके टुकड़ों में विभकत होने या 
करिसी के उसका अंश होने के विचार का सामञजस्य नहीं हो सकता | 
वाचस्पति मिश्र ने इस विषय का विवेचन करते हुए लिखा है--यदि 
इइवर और जीव एक हैं तो शासक और शासित, नियामक और 
नियम्य, अन्वेष्टा और अन्वेष्टव्य, ज्ञाता और ज्ञेय, आधार और आधेय 
आदि में भेद की कल्पना नहीं की जा सकती | इसलिए जीव निरवयव 
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ब्रह्म के अंश नहीं हो सकते ।' 

अंशांशिभाव की पुष्टि में गीता (१५।७) का यह कथन अकाट्य 
प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है-“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः” अर्थात्‌-इस संसार में मेरा (परमात्मा का) सनातन अंश 
ही जीवरूप है । परन्तु 'सनातन' शब्द के कथन से यह स्पष्ट हो जाता | 
है कि जीव घटाकाश, मठाकाश अथवा अग्नि की चिंगारी के समान | 
ब्रह्म का अंश नहीं है। अंश कालातीत नहीं होता । कभी-न-कभी | 
सम्पूर्ण इकाई से कटकर ही वह अस्तित्व में आता है । इसलिए वह 
सनातन नहीं हो सकता । यदि ब्रह्म ही जीवभाव को प्राप्त हुआ होता 
तो इसी अध्याय के सत्रहवें श्‍लोक में जीव का ब्रह्म से भेद क्यों कथन 
किया जाता ?' और तेरहवे अध्याय में जीव को अनादि क्यों कहा 
जाता 2? गीता के उक्त वचन में 'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः' कह- 
कर भी उसके नित्य तथा सनातन होने का निषेध नहीं किया है। जो 
कटकर वनता है, वह अनुत्पन्न अथवा अनादि नहीं हो सकता, अतएव 
जो नित्य है, वह अंश नहीं हो सकता । इसलिए यहाँ भी 'अंश' का 
तात्पर्य 'अंश इवांश:'--अंश जसा अंश ही है, वास्तविक अंश नहीं । 
राधाकृष्णन ने इस श्लोक पर अपनी टिप्पणी में लिखा है-''इस 
इलोक का यह अर्थ नहीं है कि ब्रह्म को टुकड़ों में बांटा जा सकता 
ae 

यदि कहीं जीव-ब्रह्म के अंशांशिभाव की कल्पना करके इनके अभेद 
का उल्लेख मिलता है तो वह मात्र औपचारिक है। दोनों तत्त्वों के 
चेतनभाव को समानता को लेकर ऐसी कल्पना की गई है। ब्रह्म 
सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिचेतन है, जबकि जीव अत्पज्ञ, अल्पशबितचेतन है । 
इसलिए शास्त्रों में जीव को ब्रह्म जैसा मानकर उसका वर्णन कर दिया 


१. इशितव्येशितृभावशचान्वेष्यास्वेष्ट्‌ भावच जञेयज्ञातृभावश्च नियम्य नियन्तृ- 
भावशचाधाराधेयभावइच न जीवपरमात्मनोरभेदेऽवकल्प्यते ।` `` ` ` ` नहि 
तावदनवयवेशवरस्य जीवा भवितुमहैन्त्यंशाः।”-भामती 1४४३ 

२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।-गीता १५।१७; उत्तम पुरुष इन 
दोनों (जीव तथा प्रकृति) से भिन्न है जो परमात्मा कहाता है ।--तिलक 

प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि ।--गीता १३1१९ 


This does not mean that the Supreme is capable of division 
or partition into fragments.—Radhakrishnan, 15.7 


au 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वेदान्त दर्शन १४७ 


गया हे । समष्टि के सभी गुण तत्त्वतः व्यष्टि में विद्यमान रहते हैं । | 
यदि जीवात्मा परमात्मा का अंश होता तो उसमें अंशी के सभी गुण | 
पाये जाते, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता । स्वयं शंकराचार्य लिखते हैं | 
कि “जैसे जीवात्मा संसार के दुःख का अनुभव करता है, वैसे परमात्मा | 
नहीं करता ।”' तव ईश्वर और जीव में अंशांशिभाव कंसे हो सकता 
है? वस्तुतः एक आत्मा दूसरी आत्मा का अंश नहीं हो सकती । 
जैसे लोक में पुत्र को पिता का अंश समझा जाता है, वैसे ही 
जीवात्मा को परब्रह्म क्रा अंश समझा जा सकता है। पिता-पुत्र में 
अंशांशिभाव का कया तात्पर्यं है ? पिता और पुत्र दो प्रकार के तत्त्वों 
का समुच्चय हैं-चेतन आत्मा और अचेतन शरीर। व्यवहार में 
“आत्मा वे जायते पुत्र: का प्रयोग होने पर भी दोनों के शरीर में चेतन 
ब्रह्म-जीव तत्त्व आत्मा एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न है । दोनों में किसी 
प्रकार की समानता नहीं है। इसलिए उनमें अंशांशिभाव को कल्पना 
नहीं की जा सकती | आत्मतत्त्व के अखण्ड होने से भी उसमें अंश आदि 
की कल्पना करना असंगत है। शरीर भी दोनों के एक-दूसरे से भिन्न 
हैं । तथापि पुत्र के शरीर की रचना में पितृशरीर के अंशों का उपयोग 
होता है । इसी आधार पर पिता-पुत्र में अंशांशिभाव की कल्पना की 
जाती है । फिर भी पुत्र को पिता का अंश उस रूप में नहीं माना जाता 
जिस रूप में जल की बूँद को जल का । जीवात्माओं के पिता के रूप में 
| परमात्मा का वर्णन अनेकत्र पाया जाता है À परमात्मा को प्रार्थना- 
| उपासना करनेवाले जीवात्माओं को पुत्रक कहकर निर्देश किया गया 
है । इस प्रकार पुत्र और पिता के समान जीवात्मा और परमात्मा में 
परस्पर अंशांशिभाव स्पष्ट होता है । परमात्मा के सभी गुण जीवात्मा 
में जयों के त्यों मिलें, यह कदापि सम्भव नहीं । और जव तक ऐसा न 
हो, तब तक जीवात्मा को परमात्मा का अंश नहीं माना जा सकता | 
“इव? पद का प्रयोग उत्प्रेक्षा में (अंश इवांशः) होता है । उत्प्रेक्षा 


१, यथा जीवः संसारदुःखमतुभवति नैवमीञ्वरोऽनुभवति।-शा० भा० २।३।४६ 
२. त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ।--ऋ० ८1९८1११ 

त्वं पिताऽसि नस्त्वं वयस्कृत्‌ तव जामयो वयम्‌ ।--ऋ० १।३१।१० 

अचंन्तु पुत्रकाः।-ऋ० ५।६६।५ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव । 
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सदा किञ्चित्‌ समान, किन्तु एक-दूसरे से भिन्न पदार्थों में की जाती 
है। यही उपमा आदि में होता है। जब हम किसी पदार्थ को अन्य 
पदार्थ जैसा कहते हैं तो उसका यह अर्थ होता है कि दोनों में कुछ 
समानता है, यह नहीं कि दोनों में तादात्म्य है या दोनों एक हैं। यदि 
हम कहते हैं कि 'देवदत्त यज्ञदत्त जैसा है' तो इसका इतना ही अभिप्राय 
है कि कुछ बातों में वे दोनों एक-जैसे हैं। यदि वे दोनों सर्वथा एक 
होते तो हम 'देवदत्त यज्ञदत्त जैसा है” न कहकर 'देवदत्त यज्ञदत्त हे 
कहते | इसी प्रकार 'जीवात्मा परमात्मा के अंश जैसा है' का यही 
तात्पर्य है कि कुछ गुणों के कारण दोनों में समानता है । इससे दोनों 
में सारूप्य, अभेद अथवा तादात्म्य की सिद्धि नहीं होती । 

६१. प्रकाशादिवन्नैवं परः ।-२।३।४६ 

प्रकाशादि की तरह परमात्मा (परः) दुःखादि का अनुभव नहीं 
करता। 

“प्रकाश? पद यहाँ सूर्यं का बोध कराता है। जिस प्रकार दूषित 
पदार्थो पर पड़ने पर भी सूर्य उन दोनों से प्रभावित नहीं होता, उसी 
प्रकार हृदयदेश में जीवात्मा के साथ विद्यमान होने पर भी उसके 
दुःख आदि भावों से दुःखी या लाञ्छित नहीं होता । इसी भाव को 
कठोपनिषद्‌ (२।२।११) में कहा--“जैसे सूर्य सब लोक का चक्षु होकर 
चक्षु में होनेवाले बाह्यदोषों से लिप्त-दूषित नहीं होता, वैसे ही समस्त 
भूतों में व्याप्त रहता हुआ ब्रह्म लोकदुःख से दुःखी नहीं होता, क्योंकि 
वह स्वरूप से उससे पृथक्‌ है।”' जेल में अपराधी होते हैं जो अपने 
अपराधों का दण्ड भोगने के लिए वहाँ रहते हैं। वहीं उनके साथ जेल 
का प्रबन्ध व॒ नियन्त्रण करनेवाले जेल के अधिकारी भी रहते हैं; किन्तु 
उन्हें जेल के कष्ट नहीं सहन करने पड़ते | इसी प्रकार जीवात्मा 
भोगापवर्गे की सिद्धि के लिए शुभाशुभ कर्मो को करने तथा उनके फलों 
को भोगने के लिए शरीरस्थ हृदय में रहता है, जबकि परब्रह्म dd- 
व्यापक होने तथा अन्तर्यामिरूप में सबका नियमन करने के लिए वहाँ 
विद्यमान होता है। इसलिए वह जीवात्मा के सुख-दुःखादि से प्रभावित 


नहीं होता । 


१. सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुनं लिप्यते चाक्षुषेर्बाह्मदोषे:। 
एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य: ॥ 
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garata 'एवं न परः वाक्य में 'परः पद से ब्रह्म को बोधित 
कर सूत्रकार ने स्पष्ट किया हे कि जीवात्मा से ब्रह्म सवेथा भिन्न तत्त्व 
है! 

६२. स्मरन्ति च 1--२।३।४७ 

(जीवात्मा के भोग आदि भावों से परब्रह्म अलिप्त रहता है) 
शास्त्र इस तथ्य का स्मरण करते--कथन करते हें । 'स्मरन्ति' पद 
यहाँ 'समामनन्ति' का उपलक्षण समझना चाहिए । 

'पुरुष' पद जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है । दोनों 
के भेद को स्पष्ट करते हुए योगदर्शन (१।२४) में कहा--क्लेशकर्म- 
विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः जो क्लेश, कर्म, कर्मविपाक 
व आशयों से सर्वथा असम्पुक्त-अछूता है, वह “पुरुषविशेष' ईश्वर 
है। इस प्रकार जीवात्मा के समान चेतन होने पर भी जीवात्म-धर्मा से 
सर्वथा अलिप्त और इस कारण अत्यन्त विशिष्ट तत्त्व ईश्‍वर है । यह 
स्थिति जीवात्मा से परमात्मा को भिन्त करती है। इसी तथ्य को पुष्टि 
वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इत्यादि ऋग्वेद (१।१६४।२०) के इस मन्त्र 
में तथा इसी रूप में उपलब्ध मुण्डक तथा ब्वेताइवतर उपनिषदों के 

सन्दर्भो में की गई है | 

aa. अनुज्ञापरिहारौ देहसम्बन्धाज्ज्यो तिरादिवत्‌ 218085 

जैसे ज्योति--अग्नि आदि पदार्थ स्थानविशेष के सम्बन्ध से ग्राह्य 
तथा परिहार्य होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के लिए अनुज्ञा-परिहार देह- 
ह दाशी हे कि अस्त्याधान के लिए आग किसी पवित्र 
स्थान से लाई जाती है, स्मशान आदि अपवित्र स्थान से नहीं | आग 
यद्यपि सर्वत्र एक-जेसी है, पर स्थानविशेष के सम्बन्ध से वह स्वीकार्य 
या परिहार्य होती है । पृथिवी आदि से उत्पन्न क ele 
ग्राह्य होते हैं, पर उन्हीं तत्त्वां से बने शव-मृतशरोर्‌ हे दप आ 
हो जाते हैं। वस्तुओं के विषय मे ये अनुज्ञा-परिहार ज॑ ay शेष 
आदि के सम्बन्ध से होते हैं; एसे a आत्मा के ane ad fee 
परिहार देहसम्बन्ध से oe हुँ । सभी व ड साथ 
सम्बन्ध होने पर सम्भव होते हैं । AS pie g 3 "a 
> देहों का बोधक है i देह के साथ सम्बन in यह स्थिति ब्र g ए 
नहीं है, अर्थात्‌ देह के साथ जैसा सम्बन्ध ग्रीवात्मा का होता है, वैसा 
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ब्रह्म का कभी नहीं होता | इसलिए अनुज्ञा-परिहार ब्रह्मा के लिए न 
होकर जीवात्मा के लिए सार्थक हैं। इस आधार पर जीवात्मा और 
परमात्मा एक नहीं हो सकते | 

६४. असन्ततेश्चाव्यतिकरः ।--२।३।४६ 

जीवात्मा तथा परमात्मा का अभेद मानने पर प्रत्येक जीव के 
ब्रह्मरूप होने से किसी एक जीव द्वारा किये गये कर्म और उसके 
फलोपभोग की यह व्यवस्था नहीं हो सकेगी कि कर्म करनेवाले जीव | 
को ही फल की प्राप्ति हो। सब जीवात्माओं के ब्रह्मरूप होने से वह | 
समस्त कृति और भोग समान रूप से ब्रह्म को ही प्राप्त होगा। इस | 
प्रकार कर्म और कर्मफल का सांकर्यं प्राप्त होगा । 

सूत्रकार ने समाधान किया कि जीवात्मा अपने-आप में एक 
स्वतन्त्र चेतनतत्त्व है, जो परिच्छिन्न है । वह देह के एकदेश में निवास 
करता है, इसलिए उसका विस्तार (सन्ततिः) सर्वत्र नहीं है। वह जो | 
कर्म करता है उनको वही भोगता है। यह बात आत्मा के स्वतन्त्र | 
अस्तित्व और उसे परिच्छिन्न मानने पर ही सम्भव हे । ऐसी स्थिति 
में कर्म और कर्मफल के सांकर्यदोष की उद्भावना का अवसर नहीं | 
रहता । । 

६५. आभास एव ।--२।३।५० । | 

जीवात्मा को ब्रह्म का आभास मानने में ही (आभासे-एव) | 
सांक्येदोष का उद्भावन सम्भव है । ; 

आभास का अथे हे--प्रतिबिम्ब । जैसे सूर्यं आदि का जलादि 
विभिन्न वस्तुओं में प्रतिविम्ब पड़ता है, ऐसे ही जीवात्मा एक ब्रह्म का 
आभास या प्रतिबिम्बमात्र है, तो ऐसी अवस्था या मान्यता में सांकर्य 
दोष सम्भव हे । इस प्रसंग में सबसे पहले यह निश्‍चय करना आवश्यक 
है कि ब्रह्म जैसे तत्त्व का प्रतिबिम्ब हो भी सकता है या नहीं ? सूर्य 
का जल में अथवा मुख का दर्पण में विषयक दृष्टान्त यहाँ सर्वथा 
विषम है, क्योंकि ये पदार्थ स्थूल, सावयव, सरूप हैं। सर्वथा निरवयव, | 
नीरूप ब्रह्म का प्रतिविम्ब व आभास कैसे सम्भव है? इसके अतिरिक्‍त 
ae m भिन्न किसी अन्य वस्तु में हो सकता है । यदि ब्रह्म 
आ CE कोई सत्ता नहीं तो प्रतिबिम्ब कहाँ होगा ? फिर, प्रति- 
ara : लए दोनों वस्तुओं (जैसे मुख और दर्पण अथवा सूर्य और 
जल) में परस्पर दूरी होना आवश्यक है। सर्वव्यापक होने से न कोई 
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बस्तु ब्रह्म से दूर है और न ब्रह्म किसी वस्तु से दूर है-'तदन्तरस्य 
सर्वस्य ag सर्वस्यास्य वाह्यतः।' ऐसी स्थिति में कहीं भी ब्रह्म का 
प्रतिबिम्व पड़ना असम्भव है। फलत: ब्रह्म के आभास की कल्पना 
सर्वथा निराधार है और आभास न होने पर सांकर्यंदोष का उद्भावन 
असम्भव है | 
६६. सन्ध्ये सृष्टिराह हि।-३।२।१ 
स्वप्न में सृष्टिरचना का कथन शास्त्र द्वारा कथन किया गया हे | 
स्वप्न में जो रथादि का दर्शन होता है, वह मात्र विपर्येय-ज्ञान है, 
भ्रान्ति हे । इसी प्रकार जगत्‌ में दृश्यमान पदार्थो की कोई सत्ता नहीं 
है। वे स्वप्न में देखे गये पदार्थों की भाँति प्रतीतिमात्र हैं । गौडपाद 
का कथन है कि “जैसे स्वप्न, जादू, इन्द्रजाल आदि मिथ्या हैं, उसी 
प्रकार बद्धिमान्‌ वेदान्ती सम्पूर्णं जगत्‌ को मिथ्या मानते हैँ । 
स्वप्न के = का निर्देश करते हुए बृहदारण्यक A स्पष्ट कहा 
है--“स्वप्न में न रथ होते हैं, न रथ में जुतनेवाले ts और न सड़कें; 
किन्तु वह रथ, घोडे, सड़कें आदि सब रच लेता हे । न वहाँ आनन्द 
है, न मोद, न प्रमोद; किन्तु वह आनन्द, मोद, प्रमोद की सृष्टि कर 
लेता है। न वहाँ तालाब होते हैं, न ala, न नदियाँ, किन्तु वह इन 
सबको बना डालता है। इसीलिए वह (आत्मा) कर्त्ता कहाता है । ' 
जो कभी हाथी पर नहीं बैठा, वह अपने को हाथी पर बेठे सेर करते 
देखता है। जिसने कभी पेट भरकर रोटी नहीं खाई, वह अपने को 
मालपुए उड़ाता पाता है। स्वप्न में इन पदार्थों की रचना की जाती 
है ag उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ में 'सुजते' क्रियापद का प्रयोग किये 
जाने से स्पष्ट है । स्वप्त में इन सबकी सुष्टि सतत क हे, 
इसलिए सन्दर्भ के अन्त में 'स हि कर्त्ता कहा हैं। हत aes होता 
है कि वहाँ रथ आदि विपरीत उ नहीं F अपितु of ही. 
द्वारा सुष्ट पदार्थ हैं । तथापि वे मिथ्या हैं, इसका निषेध नहीं किया 


१. स्वप्नमाये FATES गन्धवंनगरं तया | 
तथा विइवमिदं दृष्टं दान्तेषु विचक्ष णेः २।३१ 
२. नतत्र रथा त रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः AAT | 
` न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्त्ययातन्दान्‌ भुदः ATS सुजते जत तूत का 
करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करणी: स्रवन्तीः सृजते स हि 


कर्ता।--वृहद्‌० ४।३।१० 
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जा सकता | इसी प्रकार दिखाई देने पर भी जगत्‌ तथा उसके पदार्थ | 
मिथ्या हैं । 

इस मान्यता को पूर्वपक्ष के रूप में उपस्थित करके सूत्रकार ने 
अगले सत्र में इसका प्रत्याख्यान करते हुए सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत किया | 
है 

६७. मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ।--३।२।३ 

स्वप्न तो वस्तुतः विपरीत ज्ञानमात्र है, क्योंकि वहाँ वस्तु का 
स्वरूप पुर्णरूप से प्रकट नहीं होता । 

faen का अर्थ स्वप्न है, क्योंकि यह जाग्रत्‌ और सुषुप्ति के बीच | 
को अवस्था है। बृहद्‌० (४।३।९) में स्पष्ट कहा है-- 'सरध्यं तृतीयं 
स्वप्नस्थानम्‌' | रथ आदि की सृष्टि कब होती है, इसके लिए उपनिषद्‌ 
ने कहा--स यत्र प्रस्वपिति’ जब वह सोता हे | देखना यह है कि क्या 
वहाँ जाग्रत्‌ के समान सचमुच रथ आदि की रचना कर ली जाती है? 
अथवा वहाँ इन पदार्थो का विपरीत ज्ञानमात्र होता है? बादरायण 
कहते हैं कि ये 'मायामात्र” हैं । लोक तथा शास्त्र में माया शब्द प्रतीति, 
भ्रान्ति, धोखा, छल-कपट आदि का वाचक है । स्वप्न की सृष्टि तथा | 
जाग्रत्‌ की सृष्टि की तुलना करते हुए शंकराचार्य ने भी माया शब्द का | 
इन्हीं अर्थों में ग्रहण किया हे ।' परन्तु यहाँ उन्होंने स्वप्न की सृष्टि को 
ही माया कहा है, जाग्रत्‌ की सृष्टि को नहीं । 

'मानवदेह के अन्दर इतने बड़े रथों, घोड़ों, सड़कों आदि के लिए ) 
कहाँ स्थान रवखा है ? इसलिए वहाँ निर्माण की कल्पना नहीं की जा 
सकती । यदि वे वहाँ सचमुच बन गये होते तो जागने पर कहाँ चले 
जाते ? इसलिए स्वप्न में रथादि की सृष्टि प्रतीतिमात्र हे । स्वप्न में 
रथादि `का वास्तबिक अस्तित्व न होकर वह केवल प्रतीतिमात्र 
इसलिए माना जाता है कि वहाँ अर्थ का अभिव्यं जन पूर्णरूप (कात्स्न्यं) 
के साथ नहीं हो पाता | पूर्णरूप से न होने का तात्पर्यं है--किसी वस्तु 
का उचित देश व काल में उचित निमित्तों से न होना । स्वप्न में r 
दीखनेवाले पदार्थों में यह दोष होता है । स्वप्न में शरीर के अन्दर 
eS आम स ही क 


१. मायेव aed सृ ष्टिनं परमाथंगन्धोऽप्यस्ति । 
२. न हि परमारथंवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यबाधङच स्वप्ने सम्भाव्यन्ते। 
Rilo भा० ३।२।३ 
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बड़े-बड़े पहाड़, जंगल व नगर दीख पड़ते हें । छोटे-से देह में इन सबका 
वास्तव में हो सकना असम्भव है--इनके दीखने का यह उचित स्थान 
नहीं है । स्वप्न प्रायः रात्रि में देखे जाते हैं। सूर्य रात्रि में नहीं होता। 
इसलिए यदि स्वप्न में दिन और दिन में होनेवाले कार्थ दीख पडते हैं, 
तो ग्रह उनके लिए उचित काल न होने से विपरीत ज्ञानमात्र है। इसी 
प्रकार जव स्वप्नावस्था में दीखनेवाला घोड़ा तत्काल कुत्ता या वृक्ष 
दीखने लगता है तो यह निमित्तविषयक अनौचित्य है । 
देशकाल-विषयक अनौचित्य के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
है कि स्वप्न में जंगल, पर्वत आदि पदार्थ देह में उत्पन्न नहीं होते । 
वे तो अपने-अपने स्थान पर ही रहते हैं। फिर उस दशा में मनसहित 
आत्मा ही उन्हें देखने देह से निकल जाता है और घूम-फिरकर देह में 
लौट आता है । यह समाधान केवल कल्पनामूलक है। स्थूल देह से 
आत्मा के निकल | पर देह जीवित नहीं रह सकता | शयनकाल में 
इवास-प्रश्‍वास की गति, रक्तसंचार आदि की क्रियाओं के यथावत्‌ 
होने से स्पष्ट है कि जीवात्मा पलभर के लिए भी बाहर नहीं जाता i 
वस्तुतः स्वप्नकाल में देह के अन्दर रहते हुए ही आत्मा को इन पदाश 
की प्रतीति होती है। बृहद्‌० (२।१।१८) में बताया ca शरीरे 
यथाकामं परिवर्ते’ अपने शरीर में जीवात्मा स्वेच्छापुवक घूमा करता 
है। इसलिए इस विषय में “बहिष्कुलायादमुतश्चरित्वा (बृ० ४।३।१२ ) 
इत्यादि सन्दभो का लाक्षणिक अर्थ करना उचित है। स्वप्न में आत्मा 
देह से गया प्रतीत होता है, वास्तव में जाता नहीं | इसी प्रकार cad 
क्रियापद का मुख्य अर्थ न लेकर गौण अर्थ लेना चाहिए । आत्मा क 
ga? भी स्वप्नदर्शन की as का oe की दृष्टि से कहा गया 
होने के कारणन 
द सा i ad न करने पर भी स्वप्नदशा में हाथी 
पर सवार होने का यह अर्थ नहीं है कि स्वप्न में यी मानस- 
सष्टि की रचना होती है जिसका जाग्रत्‌ ते कोई कमी व 
वास्तव में स्वप्न में जाग्रत्‌ ही कुछ अस्तव्यस्त होकर प्रतिभासित ह्‌ 


में हाथी है और उसपर सवार 

मने जाग्रतू में हा को भी देखा हे a T 
a ee लोगों को भी देखा है | स्वप्न में इतना विशेष है कि 
दूसरों की जगह हम अपने-आपको हाथी पर FST देखते हैं। हाथी पर 
सवार होने की भावना हमारी भी थी, पर जाग्रत्‌ में हम अपनी 
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भावना पूरी न कर सके | उसी भावनावश हमारी तीव्र वासना ने हमें 
हाथी पर बिठाया। इस प्रकार स्वप्न के दृष्टान्त से जगत्‌ को मिथ्या 
नहीं माना जा सकता । 

६८. सम्पद्याबिर्भावः स्वेनशब्दात्‌ ।--४।४। १ 

स्वेन शब्द से युक्त श्रुतिवचन से ज्ञात होता है कि ब्रह्म को प्राप्त 
होकर जीवात्मा अपने स्वरूप में बना रहता है। 

छान्दोग्य (512213) में कहा--“एवमेवेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी- 
रात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” ऐसे ही 
ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ आत्मा इस शरीर से उठ, परब्रह्म को प्राप्त 
कर, अपने शुद्ध रूप में बना रहता है। यहाँ 'स्वेन रूपेण” इस कथन 
से, परब्रह्म को प्राप्त होकर अपने स्वरूप से प्रकट होने का तात्पर्य यह 
है कि जब आत्मा संसारी दशा में होता है, तब स्थूल-सूक्ष्म शरीरों से 
आवेष्टित तथा राग-द्वेषादि से अभिभूत रहता है । परन्तु जब ब्रह्म का 
साक्षात्कार कर लेता हे ओर उसके फलस्वरूप शरीरादि बन्धनों से 
विनिर्मुक्त हो जाता है, तब वह केवल आत्मस्वरूप से अवस्थित रहता 
है। स्पष्ट है कि उस अवस्था में भी उसकी सत्ता अक्षुण्ण रहती है। 

६९. आत्मा प्रकरणात्‌ ।-४।४।३ 

(छान्दोग्य के उक्त सन्दर्भ में 'सम्प्रसाद' पद से) आत्मा का ग्रहण 
होता है, यह प्रकरण से जाना जाता है। 

आत्मा को जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं से युक्त बताकर कहा 
--इदं शरीरं' तदस्यामुृतस्याशरोरस्यात्मनो$धिष्ठानमात्तो वे सशरीरः 
प्रियाप्रियाभ्यां'"'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः (छा र 
८।१२।१) इस अमरणधर्मा अशरीर आत्मा का यह मत्यं शरीर 
अधिष्ठान है, जब यह सशरीर रहता है, प्रिय और अप्रिय से अभिभत 
रहता है; जब यह शरीरबन्धन से मुक्त हो जाता है, तब तारक 
प्रिय-अप्रिय इसका स्पर्श नहीं करते । यह आत्मा की वह अवस्था है 
जब इसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा की उसी अवस्था 
को लक्ष्य कर आगे (512313) उसके लिए 'सम्प्रसाद' पद का प्रयोग 
T N प्रकरण से स्पष्ट है कि यहाँ इस पद से आत्मा का 

७०. अविभागेन दृष्टत्वात्‌ +--४।४।४ 

मोक्ष में जीवातमा ब्रह्म के साथ अविभाग से अवस्थित रहता है। 
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ब्रह्मज्ञान हो जाने पर आत्मा ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है । उसकी 
बह स्थिति ऐसी समझनी चाहिए, जेसी समुद्र को प्राप्त कर लेने पर 
नदियों की' होती है । मुण्डक (३।२।८) के 'यथा नद्यः स्यन्दमानाः” 
इत्यादि सन्दर्भ में उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है-“जैसे नदियाँ 
बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, अपने नाम-रूप का परित्याग करके, 
ऐसे ही मुक्त जीव अपने नाम-रूप का परित्याग कर परात्पर ब्रह्म में 
लीन हो जाता है ।” जब नदी समुद्र में मिल जाती है, तव वह अपने 
नाम और विशेष रूप का तो परित्याग कर देती है, किन्तु जलरूप में 
अपनी सत्ता का परित्याग नहीं करती । समुद्र के जल में वृद्धि हो जाने 
से स्पष्ट है कि नामरूप न रहने पर भी नदी के जल का अस्तित्व ज्यों 
का त्यों बना हुआ है। इतना अवश्य है कि नदी का जल समुद्र के 
लावण्य से आप्लावित हो गया है । ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार वह 
जल फिर उठता है और वर्षा के द्वारा नदी में गिरकर ue समुद्र में 
पहुँच जाता है । यह क्रम अनादिकाल से चला आता है और अनन्त 
काल तक चलता d । कुछ ऐसी ही स्थिति आत्मा की है। 
साक्षात्कार हो जाने पर वह ब्रह्म को प्राप्त होकर आनन्द से आप्लावित 
रहता है । ब्रह्म आनन्दस्वरूप है और आत्मा उस आनन्द की अनुभूति 
करता है--“रसो वे सः, रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’ (to 1७ I 
ब्रह्म के साथ अविभाग से रहने का यही तात्पर्ये है, यह नहीं कि वह 
पहुँचने पर आत्मा अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ५ 
७१. जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च 1--४।४। १७ 4 
जगद्व्यापार को छोड़कर अन्य ऐ्वय मुक्तात्मा को प्राप्त ह 
जाता है, क्योंकि जहाँ जगद्गुचना का शास्त्र में कथन है, वहाँ ब्रह्म का 
है त्मा का नहीं | 
pets नीलाला जीवात्मा को कभी नहीं हो सकती। 
e थरति-प्रलथ तथा प्राणियों के कर्मफल की 
३. बला परब्रह्म के अंधीन रहते हैं । रामानुज 
aay म र की उत्पत्त्यादि तथा सर्वव रत्वादि गुण 
का स्पष्ट मत है कि “सूष्टि का उ Th गात 
; में भी प्राप्त नहीं हो सकते । aga 
जु कक ने यही कहा--“जगत्‌ के उत्पत्त्यादि 
भाष्य में स्वयं आचार्य शकर य॒ { 
१. एते च ज्ञगत्मतित्वजगद्‌विधरणसर्वशवरत्वादयः प्रत्यगात्मनि मुक्तावस्थाया- 


मपि न कर्थञ्चव्‌ भर्वान्ति। 
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व्यापार को छोड़कर अन्य अणिमादि ऐदवर्य मुक्तात्माओं को प्राप्त 
हो सकता है। जगत्‌ की उत्पत्ति आदि व्यापार तो नित्यसिद्ध ईश्वर 
का ही है। इसमें उसी का अधिकार है। जगत्‌ को उत्पत्ति आदि में | 
मुक्तात्माओं का सहयोग या सान्निध्य सर्वथा अनपेक्षित है 3 । यह भी 
सम्भव है कि उनके अनेक होने से रचना आदि के विषय में परस्पर 
विरोध खड़ा हो जाए--कोई सृष्टि को बनाये रखना चाहे और कोई 
प्रलय करना चाहे।”' मोक्षदशा में जीवात्मा तथा परमात्मा में भेद को 
और स्पष्ट करते हुए रामानुज लिखते हैं--“मोक्षावस्था में आत्माओं 
में, दो अंशों को छोड़कर, सर्वोपरि ब्रह्म की अन्य सब पूर्णताएँ विद्यमान 
रहती हैं। वे आकार में अणु-परिमाण हैं, जबकि सर्वश्रेष्ठ आत्मा । 
विभु-सवंव्यापी हे । जीवात्मा प्रभु के रचे जगत्‌ का अनुभव कर 
सकता है, किन्तु जगत्‌ की सृजनात्मक गतिविधियों के ऊपर उसका 
कोई.वश नहीं है, क्योंकि वह केवल ब्रह्म की ही विशेष शक्ति हे 1”. 
शंकराचार्य और रामानुज दोनों के लेख से इतनी बातें विस्पष्ट 
es 
१-वेदान्तदशंन के रचयिता वेदव्यास ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
(वे० Fo १।१।२) ब्रह्म का लक्षण करते हुए लिखा है--'जिससे सृष्टि 
की उत्पत्ति-स्थिति-प्रलय होती है, उसे ब्रह्म कहते हे'--जन्माद्यस्य 
यतः । प्रस्तुत सूत्र में महषि वेदव्यास और उसके भाष्य में शंकर और | 
रामानुज स्पष्ट घोषणा करते हैं कि मुक्तात्मा सब प्रकार का Cea 
प्राप्त कर लेने पर भी सृष्टि की उत्पत्त्यादि का कार्य नहीं कर सकता | 
यदि जीवात्मा ब्रह्म में विलीन होकर ब्रह्म रूप हो जाता, तो उसे सृष्टि- 
निर्माण आदि में असमर्थ क्यों बताया जाता? जो स्वरूपतः-- 
मूलतः ब्रह्म था, ओर यदि उपाधि के कारण कुछ कसर भी थी तो | 
उपाधि से छूटकर मोक्षावस्था में ब्रह्म में विलीन हो जाने पर पुरी हो | 
गई; तब उसमें किसी प्रकार की अयोग्यता क्यों रह जाए? रामानुज 


१. जगढुत्पत्यादिव्यापारं वर्जेयित्वान्यदणिमाद्यात्मकमेइवर्य मुक्तानां 'भवितु- । 
` महंति। जगद्व्यापारस्तु नित्यसिद्धस्येवेदवरस्य | कुतः? पर एव हीश्वरो 
जगद्‌व्यापारेऽधिकृतः। तेनासम्नि हितास्ते जगद्व्यापारे। एतेषामनेकमत्ये 
कस्यचित्‌ स्थित्यभिप्रायः कस्यचित्संहाराभिप्राय इत्येवं विरोधोऽपि कदा- 
. _ चित्‌ स्यात्‌| शा० भा? ८।४।१७ | 
२. रामानुज भाष्य- ब्रह्मसूत्रभाष्य ४।४।१३-१५,१७ .. 
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के अनुसार तो जगद्व्यापार से अतिरिक्त मोक्षावस्था में जीव और 
ब्रह्म में एक और अन्तर बना रहता है--जीव आकार में अणुपरिमाण 
होने से एकदेशी वना रहता है, जवकि ब्रह्म विभु होने से सवंव्यापी 
होता है | a जीव न कभी ब्रह्म था, न अब है और न कभी वन 
सकेगा । 

२--जीवात्मा का अस्तित्व तथा ब्रह्म से उसका भेद अविद्याकृत 
नहीं है । यदि ऐसा होता तो अविद्या का नाश हो जाने के कारण मुक्‍त 
हो जाने पर उसका अस्तित्व मिट जाना चाहिए था, परन्तु शंकरादि 
के लेख से स्पष्ट है कि मोक्षदशा में जब अविद्या का जीवात्मा से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता, तव भी जीवात्मा का भिन्न एवं स्वतन्त्र अस्तित्व 
बना रहता है। इतना ही नहीं, सब आत्माएँ पृथक्‌-पृथक्‌ अपना स्वत्व 
बनाये रखती हैं । ऐसी दशा में कंसे कहा जा सकता है कि जीवात्मा का 
अस्तित्व और ब्रह्म से उसका भेद अविद्याकृत है, और आत्मा ब्रह्म का 
आभासमात्र है जो अविद्योपाधि के कारण है । अन्तःकरण के नष्ट हो 
जाने पर भी जीवात्मा का अस्तित्व बने रहने से स्पष्ट है कि जीवात्मा 
अपनी सत्ता के लिए अन्तःकरण पर आश्रित नहीं हे । अतएव अन्त:- 
करणोपात्रि का राग अलापना निरर्थक है | 

३--जगत्‌ के उत्पत्त्यादि कार्य में मुकतात्माओं का सहयोग ही 
नहीं, उनका सान्निध्य भी परमेश्‍वर को असह्य है क्योंकि उनके 
मतभेदों के कारण उसे अपने उत्पत्त्यादि कार्य में बाधा पड़ने की 
आशंका है । ऐसा भी प्रतीत होता है कि परमेश्‍वर में मुक्तात्माओं को 
समझा-वुझाक र उनके मतभेदों को दूर करने अथवा उनके मतभेदों के 
रहते अपना काम करते रहने का सामर्थ्य नहीं है | इसलिए इस विषय 
में उसने अपने सर्वाधिकार सुरक्षित रक्खे हैं । 

४. परमेश्‍वर के अधिका रक्षेत्र में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति तथा 
मतभेद बने रहने से उनका व्यवहार लोकवत्‌ वना रहता है जो 
उनके मोक्षदशा में भी अविद्या से मुवत होने में सन्देह उत्पन्त करता 


है । a ra 2 

५--समुद्र में नदिय की भाँति (सरित्सागरवत्‌) मोक्षावस्था में 
ब्रह्म में आत्मा का लय नहीं होता । यदि ऐसा होता तो उस अवस्था 
में न उन्हें अनेक कहा जाता और न उनमें परस्पर विरोध का प्रश्न 


उठता। 
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६--जीवों को ब्रह्म का अंश अथवा अग्नि की चिंगारियों के सदृश 
भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी वस्तु के अंशो में समानता 
होने से उनमें परस्पर भेद या विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती । ; | , 
७--अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर भी जीवात्मा न 
केवल 'ब्रह्म न भवति' अपितु 'साम्यमपि नोपेति' | इसीलिए ब्रह्म को 
स्वतः प्राप्त अनेक अधिकारों से उसे वंचित रहना पड़ता हे. । ब्रह्मलोक | 
में रहते हुए भी उसे द्वितीय श्रेणी के नागरिक का जीवन बिताना | 
पड़ता है। वह विशेषाधिकारसम्पन्न ब्रह्म की बराबरी नहीं कर | 
सकता । 
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१. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वर्दाशभिः ॥--२। १६ 

अभाव कभी भावरूप में परिणत नहीं होता, न भाव कभी अभाव 
हो सकता है । इन दोनों-सत्‌-असत्‌-के वास्तविक स्वरूप को तत्त्व- 
दर्शी लोग ही जानते SI 

प्रकृति और जीव पूरी तरह परमात्मा के अधीन हैं जो अन्तर्यामि- 
रूप में इनका नियमन करता है। अनादि काल से इनकी अपनी 
स्वतन्त्र सत्ता है और किसी भी अवस्था में उनका नाश नहीं होता । 
प्रलयकाल में जब वे अपना नाम-रूप खोकर कारणावस्था को प्राप्त 
होते हैं, तब भी परमात्मा बीजरूप में प्रकृति तथा जीवों को अपने 
भीतर धारण किये रहता है। प्रलय के बाद जगत्सगे होने पर अव्यक्त 
प्रकृति इद्द्रियों का विषय बन जाती है और जीवात्मा अपने-अपने कर्मो 
के अनुरूप देह धारण करके पूर्वजन्म में किये कर्मो का फलोपभोग करने 
तथा भविष्य के लिए कमं करने में प्रवृत्त हो जाते हैं | 

अभाव केवल अभाव है । जिसकी अपनी सत्ता नहीं, उससे सद्रूप 
जगत कैसे बन सकता है? प्रलयावस्था में स्वधा=जगत्‌ के उपादान- 
कारण प्रकृति के साथ परमात्मा सदा अवस्थित रहता है सर्गकाल 
में उसी अव्यक्त प्रकृति को कार्यरूप में परिणत कर वह जगद्रचना 
करता है। प्रकृति को नियन्त्रित करनेवाली शक्ति के रूप में परब्रह्म 
की सत्ता स्वतः सिद्ध है, किन्तु अभाव को भावरूप करना अथवा 
स्वयं अभौतिक होते हुए भी अपने में से जगत्‌ के उपादान प्रकृति का 
सजन करता उसकी शक्ति से बाहर al 2 

` चतन ब्रह्म सर्वथा अपरिणामी तत्त्व है उसमें किसी प्रकार का 

विकार सम्भव नहीं । जगत्‌ परिणामी एवं जड़ है, फलतः उसका 
उपादानकारण ऐसा तत्त्व होना चाहिए जो जगत्‌ के समान जड़ एवं 
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परिणामी हो । प्रकृति’ शब्द ही यह सिद्ध करता है कि जगत्‌ का मूल- 
कारण प्रकृति है, क्योंकि जिससे कोई पदार्थ बनता है, उसे प्रकृति' | 
कहते हैं-प्रक्रियते अनयेति agfa: कार्यावस्था में आने पर वह नाम- u~ 
रूप धारण करती है। तब ag 'विकृति' कहाती है । वेद एवं वेदिक 
साहित्य में उस तत्त्व को त्रिधातु, स्वधा, अदिति, वृक्ष, तमस्‌ आदि 
पदों से तथा दर्शन, उपनिषद्‌ व अन्य पुराण साहित्य में उसे प्रकृति, | 
त्रिगुण, प्रधान, अजा, अक्षर, ब्रह्म, प्रसवर्धामणी, तमस्‌ आदि पदों से | 
अभिहित किया है। जगद्रचना के लिए अपेक्षित सामग्री = प्रकृति | 
उपादान पहले से प्रस्तुत रहना चाहिए। ऐसा न होने पर जगंद्रचना | 
सम्भव न होगी, क्योंकि असत्‌ से सद्रूप जगत्‌ नहीं बन सकता | | 
वस्तुतः सृष्टि का उत्पाद और विनाश अथवा आविर्भाव और 
तिरोभाव एक प्रकार से संसार की प्रक्रिया के पड़ाव हैं। भूतकाल 
तथा वत्तमान की भाँति प्रलयावस्था तथा सर्गरचना में भी तारतम्य 
बना रहता है । प्रत्येक कल्प (सृष्टि की कालावधि) के प्रारम्भ में उन 
मूलभूत तत्त्वों का. अनावरण होता है जो अपने भीतर विविधता की 
सम्पूणं शृंखला को धारण किये रहते हैं | सृष्टिरचना के समय जगत्‌ 
नामरूप में विकसित होता है, जवकि प्रलयावस्था में वह्‌ अविकसितरूप 
में रहता है । सृष्टि, देशकाल के स्तर.पर उसी की अभिव्यक्ति है जो 
पहले से ईश्वर के भीतर विद्यमान है।' प्रत्येक कल्प के अन्त में ईश्वर 
सम्पूर्ण जगत्‌ का प्रतिसंहार करता है, अर्थात्‌ भौतिक जगत्‌ अव्यवत 
प्रकृति में विलय हो जाता है 'विलय' का तात्पर्य है कि उस अवस्था | 
में कार्य अपनी आकृति का परित्याग कर देता है जो कार्य का निजी 
अस्तित्व है । तब वह केवल कारणरूप में पुन: अवस्थित हो जाता हे । 
विकृति का दूसरा नाम परिवर्तन या रूपान्तर है, किन्तु नामरूप का 


१. तुलना करें, एमिली ब्राण्टे--- 


Though earth and man were gone, 
And suns and universe ceased to be, 
And thou were left alone, 

Every existence would exist in Thee- 
यद्यपि पृथिवी और मनुष्य नष्ट हो गये, 

सूर्यो और विश्‍व का भी अस्तित्व न रहा, 

और तू अकेला रह गया, R 
तो भी प्रत्येक सत्ता तेरे अन्दर विद्यमान हैं 


| 
H 
| 
i 
| 
f 
I 
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परिवत्तेन नाश का द्योतक नहीं है। जो सत्‌ है, वह सत्‌ रहेगा और 
जो असत्‌ है, वह असत्‌ रहेगा । सत्‌ से असत्‌ अथवा असत्‌ से सत्‌ 
कभी नहीं होगा । N à 
निमित्तकारण को उपादान बनते कभी नहीं देखा गया । फिर, 
Seat ही इसका अपवाद केसे हो सकता है ? ऐसा मानना सृष्टिक्रम 
के भी विरुद्ध होगा । शंकराचार्य कहते हैं कि “यह आवश्यक नहीं कि 
यहाँ भी ठीक वेसा ही हो, जैसा अनुभव में होता है।”' जब हम 
श्रुतिवाक्यों पर विशवास करते हैं तो हमारे लिए यह आवश्यक नहीं 
कि हम अनुभव की भी अनुकूलता ढूँढें ।” किन्तु जहाँ तक श्रुति का 
सम्बन्ध है, शंकराचार्य ने वेदों से एक भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया 
जिससे निमित्तकारण को उपादानरूप सिद्ध किया जा सके। इसके 
विपरीत, ब्रह्मप्रेरित त्रिगुणात्मक प्रकृति जगत्‌ का उपादानकारण है, 
इस तथ्य का निर्देश वेद, वैदिक साहित्य, उपनिषद्‌ आदि में तथा अन्य 
भारतीय साहित्य में अनेकत्र उपलब्ध है । प्रकृति उपादान से ही 
परब्रह्म जगत्‌ की रचना करता है-वेदान्तदर्शन के अनुसार प्रतिज्ञा 
तथा दष्टान्त दोनों ही इस कथन के अनुकूल हैं-'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा- 
दृष्टान्तानुपरोधात्‌' (१।४।२३) | क. 
वस्तुतः अनुभव की पृष्ठभूमि के विना श्रुति का कथन अर्थविहीन 
शब्दमात्र है । वाचस्पति मिश्र के मत मे “कंवल श्रुतिमात्र प्रत्यक्ष की 
अपेक्षा श्रेष्ठतर नहीं हो सकती, किन्तु वही श्रुति श्रेष्ठ है जिसका 
निश्चित तात्पर्य है।”” निस्सन्देह श्रुति को अनुभव के अनुकूल होना 
चाहिए। वह अनुभव का अतिक्रमण नहीं कर सकती । वाचस्पति 
मिश्र के शब्दों में “सहस्रं श्रुतिवाक्य भी घड़े को कपड़ा नहीं बना 
सकते 1 शंकराचार्य कहते हैं कि “शास्त्र का ATA इन्द्रियों की 
> श्रेष्ठ है, तथापि उन क्षेत्रों में जो प्रत्यक्ष के विषय हैं, 
सामी से थे न हना है कि “सँकड़ों श्रुतिवाक्य 
वह अनुपयुक्त है 4 उनका यह भी कहना & ID Z S 
१. ने mand तस्य यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्त 


दर्शन, भाग २ 
२. राधाकृष्णत--भारतीय दशेत z 
३. तात्पर्येवती श्रुतिः प्रत्यक्षाद्‌ बलवती, न श्रुतिमात्रम्‌। ह 
e à i --भामती, सिद्धान्तलेशसंग्रह 


हटे --भामती, प्रस्तावना 


न्तव्यम्‌ | 


पि ° iT 
४. न ह्यागमाः aganta AT प ते प्रामाण्यं न प्रत्यक्षादिविषये । 


५. प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धे हि ह शाण ता (25188) Ato भा० 
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भी अग्नि को ठण्डा नहीं कर सकते |" इन उदाहरणों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि शंकर, वाचस्पति मिश्च आदि को श्रुति में प्रत्यक्ष के 
विरुद्ध अभिलेख होने की आशंका है। शंकर ने तो यहाँ तक लिख 
डाला कि “शास्त्र आदि सब अविद्यावत्‌ हैं ।”* किन्तु वही शंकराचार्य 
अपने सिद्धान्तों की पुष्टि में शास्त्रों से उद्धृत प्रमाणों की भरमार 
कर देते हैं। ऐसी अवस्था में उनका शास्त्रों को मिथ्या अथवा | 
अविद्यावत्‌ बताना सर्वथा असंगत है, परन्तु शंकराचार्य के ग्रन्थ | 
परस्पर विरोधी वाक्यों से भरे पड़े हैं। मानवीय रचना होने से अन्य 
ग्रन्थों की प्रामाणिकता में अथवा उनके प्रत्यक्ष अनुभव के अनुकूल | 
होने की शंका हो सकती है, किन्तु सृष्टि तथा वेद दोनों के एकही | 
सत्ता के कार्य होने से उनके परस्पर विरोधी होने का प्रश्‍न ही नहीं | 
उठता । ब्रह्मा के बनाये जगत्‌ और उसी से प्रादुर्भूत वेद में पूण | 
सामंजस्य है। इसलिए उसमें भ्रान्ति के लिए कोई स्थान नहीं st 
किन्तु शंकरादि चतुर्वेद-संहिताओं से अतिरिक्त अन्य सैकड़ों ग्रन्थों को | 
भी श्रुति के नाम से अभिहित करते हैं जो सब मनुष्यकृत हैं, अतएव 
उनमें ऐसे अज्ञान का मिश्रण सम्भव है जो प्रत्यक्ष अनुभव का विरोधी ' 
हो । परन्तु ब्रह्मनिःशवसित चतुर्वेदः के विरुद्ध उनके वचन का प्रामाण्य | 
नहीं हो सकता। वस्तुतः प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं हो सकता। | 
“नासतो विद्यते भावो नाभादो विद्यते सतः में प्रतिपादित सिद्धान्त | 
सवंथा तर्कसंगत, सर्वसम्मत तथा विज्ञान द्वारा अनुमोदित है । यदि 
जगत्सग से पूर्व प्रकृति की सत्ता होती तो दृश्यमान भौतिक रचना 
नहीं हो सकती थी । 

सर्वेशक्तिमान्‌ होते हुए भी परमेश्‍वर अपने गुण-कर्म-स्वभाव तथा 
सृष्टिक्रम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। कारण के बिना कार्य, 
अभाव से भाव की उत्पत्ति आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जिन्हें वह नहीं 


१. ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं च । न तन्नियोगशतेनापि कारयितुं 
TMA ।--शा० भा० २।३।२१; नच प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं कयते । | 


>>गी० १८।६६ l 
२. अविद्यावद्‌ विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रभाणानि ज्ञास्त्राणि च।--शा० १।१।१ | 


३. ऋग्वेदादेः झास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः 


सवल बमस योनिः कारणं ब्रह्म। न हीदृस्य शासत्रस्यग्बेदादिलक्षणस्य 
सवेज्ञगुणाग्वितस्य gata: संभवोऽस्ति ।--शा० भा० ११३ 
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कर सकता | असम्भव को सम्भव बनाना उसको शक्ति से बाहर है | 
ईसाई सन्त तथा विचारक सेंट थामस ने लिखा है कि परमेश्वर अतीत 
को नष्ट नहीं कर सकता, न स्वयं पाप में प्रवृत्त हो सकता है और न 
अपने को मारकर दूसरा ईश्वर वना सकता है।' प्लेटो का कथन है 
कि परमेश्वर मिथ्याचरण नहीं कर सकता, न कोई ऐसा काम कर 
सकता हे जो उसके शुभगुणो के विरुद्ध हो ।* 

२. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥--२।१२ 

जगत्‌ के उपादानकारण प्रकृति का एक पर्याय “अदिति! है । 
प्रकृति के नामकरण में यह भी भावना है कि वह भोगी जाती है-- 
“अद्यते इति अदितिः।' भक्षणार्थक 'अद्‌' धातु से इसका निर्वचन किया 
जा सकता है। वस्तुत: प्रकृति का यह मुख्य स्वरूप है जो उसके 
“अदिति! नाम का आधार है। नित्य रहते हुए असीम aai को 
प्रस्तुत करने की भावना इसमें अन्तनिहित हे । “भोगाववर्गाथं दृश्यम्‌' 
(योग० २।१८) के अनुसार यह संसार भोग और अपवर्ग का साधन 
है । भोग्य है तो उसका भोक्ता होना आवश्यक हे । भोक्तृत्व चेतन 
का गुण है । परमात्मा तो आप्तकाम है । इसलिए उसकी प्रेरणा से 
प्रकृति का परिणामरूप जगत्सर्ग ब्रहोतर किसी चेतन तत्त्व के लिए 
हुआ है । वही जीवात्मा है। इस प्रकार परमात्मा प्रकृति का नियन्ता 
और जीवात्मा उसका भोवता है। जीवात्मा को सत्ता तथा परमात्मा 
से उसके भेद का उल्लेख करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है-“एक कर्त्ता 
भोक्ता है, धर्माधर्मरूप कर्मो को करता और उनके सुख-दुःखरूप फलों 


1. He cannot undo the past, commit sin, make another God or 
make himself not exist. Bertrand Russel : Hist. of Western 
Phil., P-480 
Well, but can you imagine God will be willing to lie, whether 
in ols or in deeds or to put forth a phantom of himself. 
—See Plato: Republic in Five Great Dialogues, Tr. by B. 
wett, P:285 = 
Jo on God restore virginity to a prostitute 2__Anslem. 
Can He produce a stone which he cannot lift ? 
Can He construct a triangle whose any two sides toge- 


ther should be shorter than the third ? 
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को भोगता है । इसके विपरीत दूसरा अपहतपाप्मा व पूर्णकाम है। 
इस कारण एक कर्मफलों को भोगता है, दूसरा नहीं । 

प्रस्तुत श्‍लोक में कितने स्पष्ट शब्दों में कहा है--“ऐसा कोई | 
समय नहीं था जब मैं या तू या ये राजा लोग नहीं थे, और न कोई | 
ऐसा समय होगा जब हम सब नहीं रहेंगे । इस इलोक में गीताकार | 
ने जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध करते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया कि | 
अस्मदु-युष्मदादि भेद से सब जीवात्मा परस्पर भिन्न हें । रामानुज 
ने इस इलोक की टीका में लिखा है-“इस इलोक से सिद्ध है कि A 
अर्थात्‌ परमेश्वर तथा तू एवं राजा लोग' अर्थात्‌ अन्यान्य आत्मा, 
यदि पहले (अतीत काल में) थे और आगे भी रहनेवाले हैं, तो 
परमात्मा और जीवात्मा दोनों ही पृथक्‌, स्वतन्त्र तथा नित्य हैं।” 
वस्तुतः यदि नानात्व की सत्ता न होती तो एकत्व की कल्पना सम्भव 
न होती | यदि नानात्व मिथ्या हो तो शास्त्रों के तत्सम्बन्धी वचन 
निरथेक होंगे। शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है, वह जीवात्माओं की 
अनेकता को मानकर कहा गया है । 

यह कहना कि एकमात्र ब्रह्म से यह विविध जगत्‌ उत्पन्न हो गया, 
केवल कथनमात्र है | जो स्वरूप से एक है, वह अनेक नहीं हो सकता | 
अनेकात्मक जड़ जगत्‌ की भाँति अनेक जीवों को भी एक ब्रह्म की 
अभिव्यक्ति नहीं माना जा सकता । 'एक से अनेक” होने का अर्थ है | 
कि पहले कोई वस्तु 'एक' थी, कालान्तर में वह अनेकरूप हो गई । | 
परन्तु विवेच्य श्लोक के अनुसार यदि नानात्व नित्य हैतो उसके | 
किसी एक से प्रादुर्भूत होने अथवा प्रतीत होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । | 
इस इलोक में गीताकार ने जीवात्माओं के नित्यत्व का अत्यन्त स्पष्ट 
शब्दों में उल्लेख करने के साथ-साथ ‘ea’, ‘aay’ आदि बहुवचनान्त 
प्रयोगों से उनके अनेक होने की भी पुष्टि कर दी है। 'ऐसा कोई समय 
if था और न होगा जब मैं, तू या ये राजा लोग नहीं थे या नहीं 
होंगे --इस कथन से यह भी स्पष्ट है कि यहाँ प्रत्येक जीवात्मा कोन | 
केवल एक-दूसरे से भिन्न, अपितु सृष्टि का समसामयिक बताया है । 


<<. VO a 
१. एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्मसाधन: सुखदुःखादिसांद६ूच । एकस्तद्विपरीतो 
ऽपहृतपाप्मत्वादिगुणः | एतस्पादनयोविज्ञेषादेकस्य भोगो नेतरस्य | 


-शा० ATo १।२।८ 
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गवदगी 
भगवद्गीता १६५ 


| शंकराचार्य ने इस इलोक के भाष्य में लिखा है--“यहाँ 
। जीवात्माओं के बहुत्व का वर्णन देहों के भेद के अभिप्राय से है, आत्मा 
के भेद के अभिप्राय से नहीं ।”' आचार्य ने वेदान्तदर्शन के 'अंशाधि- 
करण' तथा 'प्रयोजनवत्त्वाधिकरण' में जीवात्माओं का नानात्व तथा 
परस्पर भेद स्वीकार किया है, क्योंकि इसके बिना उवत अधिकरणों 
में पाप-पुण्य की व्यवस्था सम्भव नहीं बन सकती थी । प्रस्तुत सन्दर्भ 
में उससे विरुद्ध व्रह्मात्मेक्य को मानने तथा नानात्व का प्रतिवाद करने 
से पूर्वोत्तर-विरोध तथा अभ्युपगम-विरोध आता है। इससे पूर्व तथा 
बाद के इलोकों (२।११,१३) में आत्मा की नित्यता सिद्ध करने के 
लिए उससे भिन्त देहादि जड़ जगत्‌ को अनित्य बताया है। यहाँ पर 
ब्रह्म के नित्यत्व का अथवा लौकिक एवं परमार्थ भूत जीवों के भेदाभेद 
का कोई प्रसंग ही नहीं है । 
३. प्रकृति पुरुषं चेव fagan उभावपि। 
विकारांश्च qirda विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥--१३।१६ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनों को भी अनादि जान। जगत्‌ में 
उपलब्ध विकार--परिणाम तथा सत्त्वादि गुणों को प्रकृति से उत्पन्न 
मान | 
जो अनादि है, वह afatia: अनन्त हे और अनाद्यनन्त होने से 
| नित्य है। जो काल की गति में आकर नाम-रूप आदि के qada 
| से भी अन्य संज्ञा को ग्रहण नहीं करता, वह नित्य होता g । नित्य 
| पदार्थ अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं 
रखता । इसलिए जो पदार्थ अनुत्पन्न एवं त्रिकालवर्त्ती हैं, वही नित्य 


F “पुरुष' परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है । 
'सहस्रशीर्षा पुरुष: (१०।६०।१ Jl 'बिदाहमतं पुरुषं महान्तम्‌ = 
३१।१८), Aaa: स पुरुषो ह्यव्ययात्मा (मु० १ ।२। ११), pa 
| gai: पुरुष” (Fo २।१।२) इत्यादि स्थलों ui पुरुष त का प्र ग 
परमात्मा के लिए हुआ है। इसी प्रकार जीवात्मा के लिए न 
“पुरुष” पद का प्रयोग देखा जाता है--'एतद्‌ वूङ्क्ते z : 


gaad नात्मभेदाभिप्रायेण । 
पि नान्यां संज्ञामुपेति वे । 


१. देहभेदानुवृत्य ब 
२: यत्तु कालान्तरेणा 
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१६६ प्रस्थानत्रयी और अद्वैत वेदान्त 


` 


(कठ० १1८), 'तेन aga पुरुषो न शृणोति न पश्यति’ (To ४२), 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता'"कर्तता विज्ञानात्मा पुरुषः (To | 
४1९), 'अथ खलु क्रतुमयः JEN: (छा० ३।१४।१) इत्यादि | परमात्मा | 
का अनादि होना निविवाद है। इसलिए परिशेष-न्याय से प्रस्तुत श्‍लोक | 
में gear’ पद से जीवात्मा अभिप्रेत है । | 
परमात्मा को प्रवर्त्तकरूप से जाना-माना जाता है। परन्तु जैसे | 
व्याप्य के बिना व्यापक संज्ञा उपपन्न नहीं होती, वेसे ही प्रवर्त्यं के | 
बिना प्रवर्तक की सिद्धि नहीं हो सकती । शरीर प्रवर्त्यं है। उसमें 
आत्मा प्रवर्त्तंकरूप है जो समस्त देह और उसके अवयवों को अपने- | 
अपने कार्यो में प्रवृत्त करता हे | इसी प्रकार प्रवर्त्तेकरूप ब्रह्म का | 
Tae दृश्यमान चराचर जगत्‌ है। यदि जगत्‌ मिथ्या हे और केवल | 
ब्रह्म ही सत्य है तो बिना प्रवत्ये के प्रवत्तक केसा और प्रवृत्ति केसी ? 
आनन्दगिरि द्वारा अपने अणुभाष्य में कूर्मपुराण से उद्धत एक इलोक 
में 'प्रवर्त्ये' का उल्लेख इन शब्दों में किया है-- 
प्रकृति पुरुषं चेब प्रविश्य पुरुषोत्तम: । 
क्षोभयामास भगवान्‌ gai जगतो विभुः ॥' 
अर्थातू--जगत की सृष्टि के निमित्त परमेश्वर ने प्रकृति तथा 
पुरुष में प्रविष्ट होकर क्षोभ उत्पन्न किया । प्रासंगिक रूप में यहाँ 
ईश्वर, जीव प्रकृति (पुरुषोत्तम, पुरुष और प्रकृति) तीनों तत्त्वों का 
स्पष्ट वर्णेन हुआ है । 
४. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनः षष्ठानी र्ट्रियाणि प्रकृतिस्थानि क्षेति ॥--१५॥७ 
इस संसार में मेरा (परमात्मा का) अंश ही समातन जीवरूप ह । 
परन्तु 'सनातन' शब्द के कथन से यहाँ यह स्पष्ट हो जाता हैकि जीव 
अग्नि की चिंगारी आदि के समान ब्रह्म का अंश नहीं है। अंश 
कालातीत नहीं होता | कभी न कभी सम्पूर्ण इकाई से कटकर ही वह 
अस्तित्व में आता है। जो कटकर बनता है, वह अनादि नहीं हो | 
सकता | परन्तु ऊपर उद्धृत (१३॥१९) इलोक में जीव को अनादि 
कहा गया है । गीता के उक्त वचन में sig’ कहकर भी जीव के 
१. वत्तेमान कूर्मपुराण में निम्न पाठ मिलता हैं-- 
प्रकृति ged चेव प्रविश्याशु महेइवरः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्‍वर: । 
— Fo ४॥।१३ 
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भंगवद्‌ गीता १६७ 


: सनातन व नित्य होने का निषेध नहीं किया है । जो नित्य है, ag अंश 
। नहीं हो सकता । | 
समष्टि के सभी गुण तत्त्वतः व्यष्टि में विद्यमान रहते हैं। यदि । 
समुद्र का जल खारा हे तो उसको एक-एक बूँद खारी होगी । चीनी | 
का - दाना अनिवार्यतः मीठा और नमक का एक-एक दाना | 
अनिवार्यत: नमकीन होगा। यदि जीव ब्रह्म का अंश होता तो उसमें 
अंशी के सभी गुण पाये जाते | परन्तु ईश्‍वर के सर्वज्ञत्व, सर्वेशक्तिमत्ता, 
faataa, सर्वव्यापकता आदि गुण जीव से और जीव के अल्पज्ञता, 
| अल्पशक्ति, भ्रान्तित्व तथा परिच्छिन्नता आदि गुण ईश्वर से सर्वथा 
। भिन्न हैं । स्वयं शंकराचार्य लिखते हैं कि “जेसे जीवात्मा संसार के 
सुख-दुःख को अनुभव करता है, वैसे परमात्मा नहीं करता |” तब 

ईश्वर और जीव में अंशांशिभाव कैसे रह सकता है ? वस्तुतः एक 
आत्मा दूसरी आत्मा का अंश नहीं हो सकती । ia | 
ब्रह्म एक सम्पूर्ण तत्त्व है। यदि ब्रह्म जीवरूप में परिणत होगा तो | 
जीवों के अनन्त होने से वह अनिवार्यतः सावयव सिद्ध होगा | सावयव | 
पदार्थ स्वयं विकारी होता है और विकारी होने से न नित्य हो सकता | 

है, त सर्वव्यापक । इसलिए यदि कहीं जीव-ब्रह्म के अंशांशिभाव की 

कल्पना करके इनके अभेद का उल्लेख मिलता है तो उसे मात्र 

औपचारिक समझना चाहिए, इसलिए शंकर ने भी इस वाक्य का कि 

“जीव सर्वोपरि यथार्थ सत्ता का अंश है' यह अर्थ लगाया है कि 'जीव 

अंश के समान अर्थात्‌ अंश जैसा है, क्योंकि निरवयव ब्रह्म का 

वास्तविक अंश होना सम्भव नहीं । * हे 

५. बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व वेत्थ परन्तप va 
श्रीकृष्ण का अभिप्राय इस इलोक में यह है कि जीवात्मा के 
अनादि होने के कारण मेरे और तुम्हारे (=सबके) अनेक जन्म हो 
। चुके हैं । परन्तु मैं योगज सामर्थ्य से उतके विषय में जानता हूँ, तुम 


SS nn ae 
; संसारद:बमनुभवति नैवमीइवरोऽनुभवति। 
१. यथा जीवः संसारदुःखमतु डे आई हि 


२. अंश इवांशो, न हि निरवयवस्य मुख्यों्शः सम्भवति ।--शा० भा० २।३।४६ 
; This does not mean that the supreme is capable of 
division or partition into rapmien ts--Radhakrshien 
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१६८ प्रस्थानत्रयी और अद्वैत वेदान्तं 

नहीं जानते । यदि जीवात्मा साक्षात्‌ ब्रह्म या ब्रह्म का अंश होता तो | 
परस्पर यह भेद न होता । यदि भैं से श्रीकृष्ण का परमेश्वर होना |. 
अभिप्रेत हो (जेसाकि कुछ लोग मानते हैं) तो श्रीकृष्ण के रूप में i 
जीवात्मा का भिन्न होना प्रमाणित होता है । | 


६. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । | 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय ईश्वर: U— १५।१७ | 
इससे पूर्वं श्‍लोक (१५।१६) में 'क्षरश्चाक्षर'=प्रकृति (क्षर) | 
तथा जीवात्मा (अक्षर) का उल्लेख करके प्रस्तुत श्‍लोक में कहा है कि 
तीनों लोकों में प्रवेश करके उनको धारण करनेवाला ईश्वर इन दोनों 
से भिन्न (अन्य) उत्तम पुरुष है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा 
चुका है, पुरुष पद जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वाचक है। 
जीवात्मा का परमात्मा से भेद बताने के लिए जैसे योगदर्शन (१।२४) 
में परमात्मा को 'पुरुषविशेष' कहा है, वैसे हो यहाँ “उत्तम पुरुष! एवं | 
अन्यत्र 'पुरुषोत्तम' नाम से अभिहित किया है । विशेषणरूप में अव्यय | 
पद का प्रयोग कर परमात्मा (जीवात्मा से उत्कृष्ट) को अपरिणामी | 
बताया हे । इससे स्पष्ट है कि समस्त ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर भी | 
(लोकत्रपमाविश्य) वह जीवरूप या जगद्रूप नहीं है। इससे अगले 
इलोक में इसी बात को विवृत करते हुए कहा है-- 
७. यस्मातक्षरमतोतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। | 
अतोऽस्मिल्लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः॥--१५।१८ | 
क्योंकि मैं क्षर =प्रकृति से परे (क्षरमतीतः) और अक्षरादपि= 
जीवात्मा से भी उत्कृष्ट हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम | 
नाम से प्रसिद्ध हूँ। कितना स्पष्ट प्रतिपादन है त्रिवाद का--ईइ्वर, h 
जीव और प्रकृति के एक-दूसरे से पृथक्त्व का ! इसी मान्यता को और 
अधिक पुष्ट करने के लिए अगले श्लोक में कहा है- 
८. यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । | 
स सवविद्‌ भजति मां सर्वभावेन भारत ॥-१५।१६ | 
जो (तद्धमंतापत्तिरूपयोग से ईश्वर के गुणों को धारण किये हुए) 
मुझको इस प्रकार (एवम्‌) अर्थात्‌ जीवात्मा और प्रकृति से भिन्न 
पुरुषोत्तमरूप में जानता है, वही सब प्रकार से मेरी भक्ति करता है। 
€. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः | 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥--२॥१८ 
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भगंवद्गीतां E 


देह तो अन्तवाले हैं, किन्तु उनमें रहनेवाला शरीरी नित्य एवं 
अविनाशी है । 
वेदादि समस्त ग्रन्थों में ईश्‍वर को निराकार-अमूर्तं बताया है । 
ईशोपनिषद्‌ ८ (यजुः ४०1८) में उसे स्पष्टतः 'अक्षायम्‌' (अशरीरी) 
कहा है। 'अकायम्‌' ब के वाद 'अब्रणमस्नाविरम्‌' (व्रण और 
नसनाड़ियों सें रहित) कहने की कया आवश्यकता थी ? इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए उब्बट ने अपने वेदभाष्य में लिखा है कि बलपूर्वक 
निरूपण करने की भावना से की गई पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं है ?* 
महीधर ने यास्काचार्य के 'अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते' (fread 
१०।४२) इस वचन को उद्धृत करके कहा कि अर्थातिशय को व्यक्त 
करने के उद्देश्य से की गई पुनरुक्ति निर्दोष होती है।' दोनों भाष्यकारों 
ने परमेश्वर के अकाय होने के कारण ही उसे शुद्ध अर्थात्‌ सत्त्व-रजस्‌- 
तमस्‌ के प्रभाव से असंपूवत तथा योगदर्शन (१।२४) के अनुसार 
अविद्यादिक्लेश, कुशल-अकुशल, इष्ट-अनिष्ट और मिश्र फलदायक 
कर्मों की वासना से रहित कहा है।* महीधर ने ईश्वर के अशरीरी होने 
का बलपूर्वक प्रतिपादन करते हुए लिखा- APAR के साथ AAT 
तथा 'अस्नाबिरं' इन दो विशेषण-पदों के लगने से ईश्वर के साकार 
होने का पूरी तरह निषेध हो जाता है। अकायं से जिस नरी का 
तथा 'अद्रणसस्नाविर' से स्थूलशरीर से वर्जित होना अभिप्रेत है i 
केनोपनिषद्‌ (१।२।२२) में उसे 'अशरीरं शरीरेषु’ प्राणियों के शरीरों 
में रहते हुए भी शरीररहित कहा गया है । प्रस्तुत सन्दभे में कस 
को नित्य और अविनाशी कहा है | जिसे नित्य और अविनाशी कहा है, 
वह अनादि-अनुत्पन्त है । इस कारण उसकी स्वतन्त्र सत्ता दे । 
यही जीवात्मा है, जिसे प्रकरणान्तर्गेत 'शरीरी' कहा गया है। अन्यत्र 
__ बिल पुनरुक्तान्यभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्त इत्यदोषः। 
i : —a o Vols 


ति पुतरक्तरर्थातिश्यद्योतनाय। तदेव 


 अकायमव्रणमस्ताविरमि aS ग. 
: स्तमोभिरपाप विद्ध काश- 


३. अकायत्वादेव शुद्धमनुपहतं शुद्धरज 
येरपरामृष्टम्‌ ।-तदेव 
४. अकायोऽशरीरः लिड्धूश 
रयेत स्थूलश्ञरीरप्रतिषेधः। 


रीररवाजितः इत्यर्थः । भव्रणोऽस्ताविर इति विशेषण- 
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उसी का पर्याय 'शारीर' है। इसी अध्याय के २२वें श्‍लोक (वासांसि | 
जीर्णानि") में उसे 'देही' नाम से अभिहित कर समय-समय पर शरीर | y 
धारण करनेवाला बताया है निश्चय ही यह शरीरी (जीवात्मा) ४ 
अशरीरी (परमात्मा) से भिन्न है। 
१०. न जायते fand वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
=? l २ o 
छान्दोग्य में लिखा है--“जीवापेतं वाव किलेदं faad न जीवो 1 
स्रियते”, अर्थात्‌ जब देह से जीव निकल जाता है तो उसे मत कहा | 
जाता है; पर जीव नहीं मरता। छान्दोग्य के इस सन्दर्भ में जो कुछ | 
कहा गया है, वह साक्षात्‌ जीवात्मा को लक्ष्य करके कहा गया है। यही | 
बात गीता के प्रस्तुत श्‍लोक में 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे? इन शब्दों | 
में कही गई हे । स्पष्ट हे कि यहाँ 'हन्यते' क्रियापद का कर्म जीवात्मा 
है । उसी के विषय में यहाँ कहा गया है कि वह 'न जायते, न fead 
अजः, नित्यः, शाश्‍वत: तथा पुराणः'। इस सबसे जीवात्मा की सनातन 
सत्ता सिद्ध है। 'पुराण' का fiaa है--'पुरा अपि नवा? जो पुराना 
होते हुए भी नया हो। अजन्मा होते हुए भी नित्य नये शरीरों को 
धारण करने से जन्म लेता प्रतीत होता है, और हर बार नये शरीर के 
द्वारा व्यक्त होने से नया मालूम पड़ता है । 'भविता भत्वा वान भय? | 
का ही मानो विशदीकरण हुआ है *न त्वेवाहं जातु ०! इत्यादि इसी | 
अध्याय के १२वें श्लोक में । इस वर्णन से जीवात्मा का नित्यत्व और 
इस आधार पर उसका अनादि तत्त्व होना स्पष्ट सिद्ध होता है । 
११. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। 
ता सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥--७1३ 
agai मनुष्यों h में कोई-कोई सिद्धि के लिए यत्न करता है और 
उन यत्न करनेवालों में भी कोई ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जानता है। 
अविद्या का नाश मोक्षप्राप्ति का साधन है । यदि सब देहों में 
एक ही आत्मा का वास हो तो एक को ज्ञान प्राप्त होने पर सबको 
ज्ञान हो जाना चाहिए और ज्ञान प्राप्त होने पर एक की मुक्ति होते 
ही सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए। एक के मुक्त होने ae 
मुक्त न होना Agel मनुष्यों ताज 
दला मनुष्यों की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता का प्रमाण हे 
रामानुज और वाचस्पति मिश्र के अनुसार भी प्रत्येक जीव की अपनी 
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अविद्या है । जव किसी आत्मा को यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो उसके 
साथ सम्बद्ध अविद्या का नाश होकर उसे मोक्षलाभ हो जाता है। 
इसी कारण यह कहा गया है कि Asal मनुष्यों में किसी-किसी को 
यथार्थ ज्ञान होकर सिद्धि प्राप्त होती है । 
१२. मस a तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
१३. सर्वयोनिषु कोन्तेय qaa: संभवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥--१३।३-४ 
'यत्तदद्वेश्यम्‌' ` यद्‌ भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा: मुण्डक (१।१।६) 
के इस वचन में 'योनि' पद को उपादानपरक मानकर आचार्ये शंकर 
ने ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान सिद्ध करने का प्रयास किया है।' 
वस्तुतः 'योनि” पद कारणमात्र का द्योतक है, केवल उपादानकारण 
का नहीं । लोक में प्रसिद्ध 'स्त्रीयोनि' शब्द स्थानविशेष का वाचक 
है ।' सब जानते हैं कि स्त्रीयोनि किसी देह का उपादानकारण नहीं, 
अपितु देह के गर्भाशय से बाहर आने का मार्ग है। उसके उपादान 
आरम्भ में माता-पिता के रज-वीय और तदनन्तर शरीर की वृद्धि में 
सहायक तत्त्व है । पृथिवी को ओषधि-वनस्पतियों की योनि कहा 
जाता है ।* किन्तु वास्तव में पृथिवी उनके प्रादुर्भाव का आधारमात्र 
है । ओषधि आदि के बीज ही उनके उपादान 21 पृथिवी आदि तत्त्व 
उनके प्रादुर्भाव व वृद्धि में सहायकमात्र हैँ । एक ही स्थान पर faa- 
भिन्न पौधों के उत्पन्न होने का कारण यही है कि उनके उपादान-बीज 
भिन्न-भिन्न हैं। इसलिए, 'भूतयोनि” शब्द से ब्रह्म का जगदुत्पत्ति में 
उपादानकारण होना सिद्ध नहीं होता | फिर, उपनिषद्‌ के उक्त सन्दर्भ 
में ब्रह्म के जिस स्वरूप का वर्णन किया है आनुभविक जगत्‌ उससे 
सर्वथा विलक्षण है। इसलिए भी दोनों में कार्य कारण-सम्वन्ध नहीं 
बतं सकता fag जहाँ कहीं आनुभविक जगत्‌ के तथ्य ह a 
अपने qatag में वाधक जान पडते हैं, वहीं वह 'न लोकवदिह्‌ 
पस कृतत्वं ब्रह्मः faa iTe मा० १४२७ 


f तेऽपि योनिाब्दो दृष्टः-* योनिष्ट ईन्द्र निषदे अकारि” 
२. क्वचित्स्थानवचनोऽ खा aaa 


३. योनिशब्दइच प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके "प्रिवी योनिरोषधिवनस्पती- 


ara’ इति-- तदेव 
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भवितव्यम्‌' कहकर उससे छुटकारा पाने का विफल प्रयास करते हैं। 

गीता से उद्धृत उपर्युक्त दो इलोकों में इस विषय का विवेचन | 
करते हुए कहा हे--“महद्‌ ब्रह्म मेरी योनि है और मैं उसमें गर्भधारण 
कराता हूँ । फिर उससे समस्त भूत उत्पन्न होते हें । (पशु-पक्षी आदि) 
सब योनियों में जो मूर्तियाँ जन्म लेती हैं, उनकी योनि महद्‌ ब्रह्म है 
और मैं उसमें बीज डालनेवाला पिता हूँ ।” अद्वेतपरक समझे जानेवाले 
इन इलोकों में निमित्तकारण के रूप में परमात्मा का और उपादान- 
कारण के रूप में प्रकृति का स्पष्ट उल्लेख है। पिता के रूप में बीज 
डालनेवाला ब्रह्म निमित्तकारण है और जिसमें वह बीज डालता अथवा 
गर्भ धारण कराता है, उसके रूप में प्रकृति उपादानकारण है। ‘FAT’ 
पद परमात्मा, जीवात्मा तथा प्रकृति तीनों का वाचक है। “ज्येष्ठ ब्रह्म', 
“इदं ब्रह्म तथा 'मह॒द्ब्रह्म ” पदों का प्रयोग क्रमशः परमात्मा, जीवात्मा 
तथा प्रकृति के लिए होता हे | तद्धमंतापत्तिरूपयोग से ईश्वर के गुणों 
को धारण करनेवाले अथवा तात्स्थ्योपाधि से यहाँ परमात्मा के 
प्रतिनिधिरूप श्रीकृष्ण गीता के कविनिबद्ध वकता हैं। अतएव 'अहम्‌' 
पद से यहाँ परमात्मा अभिप्रेत है जो पितृरूप में कथित है । तब 'ब्रह्म 
पद का दूसरा वाच्य प्रकृति रह जाता हे जिसे मातृस्थानी समझना 
चाहिए । गीता को उपनिषदों का सार कहा जाता है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
में आलंकारिक रूप में वर्णन करते हुए कहा है-“पुमान्‌ (परमात्मा) 
योषित्‌ (प्रकृति) में रेतः सिचन करता है और इस प्रकार ब्रह्मपुरुष से 
समस्त प्रजा उत्पन्न होती हैं | जगत्सगं के लिए प्रकृति में प्रेरणा 
देना ही परमात्मा का योषित्‌ में रेतःसिचन करना है। उपनिषद्‌ के 
इस सन्दर्भ में गीता का आशय स्पष्ट हो जाता है । 

यदि आपाततः ‘योनि’ पद का कहीं उपादानकारण के रूप में प्रयोग | 
हुआ प्रतीत हो तो उतने मात्र से 'ब्रह्मयोनि' या 'भूतयोनि' आदि पदों | 
के आधार पर ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण कहना सर्वथा असंगत | 
होगा र यह्‌ केवल औपचारिक वर्णन माना जाना चाहिए, क्योंकि न | 
लोक में किसी चेतनतत्त्व को किसी जड़तत्त्व का उपादान देखा जाता 
t=. 

१. 'महद्योनिः' अर्थात्‌ प्रकृति येरी योनि है ।--तिलक : गीताहरस्य, १४।३ 

Great Brahma (Prakriti) is my womb. — Radhakrishnan | 

२. पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसुताः ॥--२।१।५ | 
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है और न कहीं शास्त्र में इसका उपपादन उपलब्ध है । इस सन्दर्भ में 
गीता का यह इलोक भी द्रष्टव्य है-- 
मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सुयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विपरिवत्तंते ॥--९1१० 

परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करती 

है। इस कारण = जगत्‌ नानारूप में परिणमित होता है । इस इलोक 

में यह बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई है कि परमात्मा और प्रकृति दो 

पृथक्‌ तत्त्व हैं। इनमें परमात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है जिसकी 
प्रेरणा से प्रकृति उपादान जगद्रूप में परिणत होती है। 
१४. अहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवत्तते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥- १०।८ 

परमात्मा से ही सबकी उत्पत्ति होती है अथवा परमात्मा ही सब 

जगत की उत्पत्ति का कारण है और उसी से सब जगत्‌ चेष्टा करता 

है । यही बात गीता के सातवें अध्याय के छठे इलोक मे इन शब्दों में 

कही गई है-- अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । यहाँ सवस्य 

प्रभवः? का वही अर्थ है जो वेदान्तदर्शन में जन्माद्यस्य यतः ( 1212) 

इस सूत्र का है, अर्थात्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 

निमित्तकारण परमात्मा है। इसकी विस्तृत व्याख्या ब्रह्मसूत्र से 

उदधत सत्रों के विवेचन के अन्तर्गत की जा चुकी है। इसी भाव से 

“सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' (छा० ३। El 

तथा 'यतो वा इमानि भूतानि जायत्ते' (Ho २।७) इत्यादि सन्द 

में परमात्मा को सब पदार्थो की उत्पत्ति आदि का कारण al a 

है । जगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति परमात्मा से भिन्न हैं, यह गीता 

; स्पष्ट कर दिया है, इसलिए प्रस्तुत सन्दर्भ मे 


के सातवें अध्याय में स 
परमात्मा के अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होने का ल्पना नहीं की 
जा सकती | 


हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते॥- CARO 
आकाश, वायु, अर्ति, जल और पृथिवी तथा शब्द, स्पश, q 
रस और गन्ध कार्य हँ पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच व मन, बुद्धि और 
अहद्भार-ये तेरह करण हैं । इन सबका हेतु भक्ति है, अर्थात्‌ ये सव 
प्रकृति का विकार हैं । जीवात्मा Fags के भोगने में हेतु है, 


१५. कार्यक रणकत त्वे 
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अर्थात्‌ अपने कर्मो के फलस्वरूप सुख-दुःख भोगनेवाले जीव के लिए | 
प्रकृति के कार्य और कारण हैं । यहाँ भोग्या प्रकृति तथा भोक्ता जीव |. 
का पृथक्त्व स्पष्ट है। | 
१६. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुण: सह । 
सवेथा वत्तंमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते॥--१३।२३ 
जो इस प्रकार पुरुष (परमात्मा) और गुणों के साथ प्रकृति को 
जानता है, वह सर्वथा संसार में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं | 
करता, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। इस सन्दर्भ में पुरुष पद परमात्मा- | 
पुरुष का वाचक है--यह 'एवं'--इस प्रकार-से स्पष्ट हे । इससे पहले | 
इलोक (१३।२२) में पुरुष को परमात्मा कहा गया है-“परमात्मेति 
चाप्युक्तो देहे$स्मिन्पुरुषः परः | इसलिए एवं पद “परमात्मा” का 
परामशेक है । प्रस्तुत श्‍लोक में कहा गया है कि जो परमात्मा और | 
प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह्‌ मुक्त हो जाता है। इस | 
प्रकार यहाँ प्रकृति, परमात्मा तथा उनको जानकर मुक्त होनेवाले 
जीवात्मा तीनों का एकसाथ कथन करके त्रिवाद का प्रतिपादन किया 
है। . 
१७. सत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति धनञ्जयः । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सुत्रे मणिगणा इव ॥--७।७ | 
परमात्मा से बड़ा और कोई नहीं है। सूत्र में मणियों के समान 
परमात्मा में यह सब ओत-प्रोत है । 
इस इलोक का विषयवाक्य यह है-- 
गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा--'यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्या- 
चक्षते कस्मिस्तदोतं च प्रोतं चेति’ अर्थात्‌ जिसे भुत, भवत्‌ और 
भविष्यत्‌ कहा जाता है, यह सब किसमें ओत-प्रोत है ? याज्ञवल्क्य ने 
उत्तर दिया--'आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति! अर्थात्‌ यह सब 
आकाश में ओत-प्रोत है। गार्गी ने एक बार फिर प्रश्‍न किया-'कस्मिन्तु 
खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्‍्चेति' अर्थात्‌ वह आकाश किसमें ओतःप्रोत | 
है ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया -'एतट्वै तदक्षर गाग । हे गागि, वह 
अक्षंर ब्रह्म है । To ३।५।७-८ 
क eee से) atc ate (मेरे में) इत शन्दो 
ह 8 उ हे मा याका 
"देण AIS पदार्थ माला के मनकों के समान पिरोये हुए हैं । 
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“मत्तः परतरं नार्न्यात्कचिदस्ति' उस अक्षर ब्रह्म से वडा कोई पदार्थ 
नहीं है । जैसे सूत्र मणियों का उपादानकारण नहीं, किन्तु उनमें व्याप्त 
है, वैसे ही ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण न होकर उसमें सर्वत्र 
विद्यमान है | रामानुज ने जगद्‌-ब्रह्म का शरीर--शरीरीभाव मान- 
कर ब्रह्म को सब भूतों का अन्तरात्मा कहा है। व्याप्य-व्यापक में 
सान्निध्य > पर भी ऐकात्म्य नहीं हो सकता । इससे तो जगत्‌ ओर 
ब्रह्म में द्वैत की पुष्टि होती हे । 
१८. त्रिभिर्गुणमयेभविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥--७। १ ३ 
त्रिगुणात्मक प्रकृति से अभिभूत यह जगत्‌ तीनों गुणों से परे मुझ 
अविकारी को नहीं पहचानता । 
यदि माया परमात्मा की शक्ति है और उसका काम यथार्थ को 
छिपाना और भ्रम को उत्पन्न करना है तो शक्ति के शक्तिमान्‌ होने 
से स्वयं ब्रह्म ही यथार्थ को छिपाने और भ्रम को उत्पन्न करनेवाला 
ठहरता है। जड़ माया को उसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता । 
प्राकृत जगत्‌ को बनाकर, इन्द्रियों को बहिमुंख HH’ और फिर माया 
के द्वारा यथार्थ को छिपा और . भ्रम को उत्पन्न करके यह शिकायत 
करना कि “त्रिगुणात्मक प्रकृति से अभिभूत यह जगत्‌ मुले नही 
पहचानता” कहाँ तक न्याय्य माना जा सकता है? गीता के इस इलोक 
पर भाष्य करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं-“परमेश्वर इस बात से 
अत्यन्त क्षुब्ध है कि संसार नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, समस्त प्राणियों 
के अन्तरात्मा तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्‍त करनेवाले मुझ 
परमात्मा को नहीं पहचानता । * पहले SE i ai 
करे और हमारे मन को अपनी ओर अभिमुख नक हमार 3 = 
f दे और फिर 'मेरी ओर क्यों नहीं देखते' यह कह-कह- 
a वाह tae का यह समस्त व्यवहार जानबूझकर 
en और उसका परिणाम न LE 
वाले सामान्यजनों के समान है, परन्तु वास्तव में इसम परमार 


त्स्वयम्मृस्तस्मात्‌ पराङ, पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
१. पराञ्चि खानि व्यतूण r peas 
4 i सबंमूतात्मानं निर्गुणं 
i if क्तस्वभावं सव सि 
tatai पो [भिजानाति जगरदित्यनुक्रोशं दश्यत । 


संसारदोषबीजभ्रदाहृकारणं मांन 
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कोई दोष नहीं है । दोष है उनका जिन्होंने बेठे-ठाले यथार्थ को छिपाने 
और भ्रम उत्पन्न करनेवाली माया की कल्पना करके उसे ब्रह्म के साथ 
चिपटा दिया । वस्तुतः प्रकृति (माया) जीवों के मोह का कारण है, | 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के मोह का कारण नहीं । 
१९. देवी ह्येषा गुणमयी मम माथा दुरत्यया । 
माभेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते u—wl ey 
यह्‌ सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ गुणोंवाली मेरी माया (= प्रकृति) दु्लङ्घ्य 
है। जो लोग परमात्मा की शरण में जाते हैं, वे ही इसे पार कर पाते 


हैं । ५ 
stat कि पहले सिद्ध किया जा चुका है, 'माया' शब्द प्रकृतिवाचक 

है। प्राकृत पदार्थों के आकर्षण के कारण मनुष्य विषयों में लिप्त होकर 
परमात्मा से विमुख हो जाता है। इस त्रिगुणात्मक प्रकृति के मोह से | 
मनुष्य परमात्मा को जानकर ही छूट सकता है--'तमेव विदित्वाऽति | 
मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' उस परमज्योति परमात्मा को | 
प्राप्त होकर जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थिर होता हे, अर्थात प्रकृति 
के बन्धनों से मुकत हो जाता है। इससे अगले इलोक में कहा ह 

२०. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

मायया अपहूतञ्ञाना आसुर भावमाश्चिता: ॥--७] ey 

माया से जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसे आसुरी प्रवृत्तिवाले, 
ुष्कर्मो के करनेवाले मूढ़ तथा अधम पुरुष परमात्मा को नहीं पा 
सकते । 

माया से जीवों का ज्ञान नष्ट होता है, ईश्वर का नहीं। अतः | 
'मायया अपहृतज्ञाना:' से जीव अभिप्रेत हैं जो प्राकृत पदार्थों को प्राप्त । 
कर, उनसे सुख पाने की आशा में दृष्कर्मों में प्रवृत्त होते और परमात्मा 
को भूल जाते हैं। यह बताते हुए कि सत्य का मुख सुनहरी (आकर्षक) 
ढकने से ढका हुआ हे, उपनिषत्कार ने उसे उठाने का निर्देश किया है 
हि पदार्थ को उसके वास्तविक रूप में देख सुके । यही 

y q मुक्‍त f होना है। इन दोनों इलोको में अज्ञान से 

अभिभूत होने तथा दुष्कर्मों में प्रवृत्त होनेवाले जीव का, उसे परमात्मा 
१. १. हिरण्मधेत पात्रेण सत्याह ge l | 


तत्तवं पुषन्नवावणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥। -- यजुः ४०१; ई 
र णु d : ¦ ईश० १ 
२. परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते । -छा० ८। ३।४ h 
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से विमुख करनेवाली प्रकृति का तथा जीवात्मा के प्राप्तव्य परमात्मा 
का--तीनों का स्पष्ट उल्लेख है | 
अद्वैतमतवादियों के अनुसार तो माया ब्रह्म में भी मिथ्याज्ञान 
उत्पन्न कर देती है, ज॑साकि 'तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय' (छा० a 1213) f 
इस वाक्य की मायावादी यह व्याख्या करते हैं कि माया के वशीभूत 
ब्रह्म में ही जगद्रचना की इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म में | 
कोई इच्छा नहीं होती । यदि इन इलोकों में ब्रह्म को मोहित करनेवाली | 
माया अभिप्रेत होती तो अल्पज्ञ एवं अल्पशक्ति जीवों का क्या दोष । 
| है ? रामानुज इस विषय में लिखते हैं--“यदि कहीं मिथ्यार्थो में माया 
शब्द का प्रगोग आता है तो वह मात्र औपचारिक है, मुख्य नहीं । 
| जेसे 'मञ्चाः क्रोशन्ति’ में मञ्चों का बोलना मुख्य नहीं, गौणीवृत्ति | 
| से होता है, वैसे ही यहाँ माया प्रकृति का नाम 21" | 
| २१. यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
| येनभूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्ययो मयि ॥--४३५ | 
२२. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। | 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र anata: n | 
| २३. यो मां पश्यति aaa सर्वं च मयि पश्यति। 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
२४. सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। 
सवंथा वत्तंमातोऽपि स योगी मयि aaa ॥ 
२५. आत्मौपम्येन ada समं पश्यति योऽर्जुन । 
| सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥-- ६1२९-३२ 
| २६. यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानोत्यूपधारय ॥-- aig 
इन सभी इलोकों में परमेश्‍वर की सववेग्यापकता एवं सर्वान्तर्या- 
मिता का भाव अनुस्यूत है। छान्दोग्य के छठे अध्याय (प्रपाठक) में 
“स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इत्यादि का अनेकशः उपदेश दिया गया 
है। एक बार उपदेश से जो ज्ञान होता है, वह केवल शब्दज्ञान है | 
जब तक साक्षात्कार न हो जाए, तबतक निरन्तर आवृत्ति करना 
१. मिथ्यार्थेषु मायाशब्दप्रयोगो मायाकायंब्रुद्धिविषय त्वेनौपचारिकः। मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । एषा गुणमयी पारमाथिको भगवन्‌ मायेव 'मायात्तु प्रकृति 
विद्यान्मायिनं तु महेरवरम्‌' इत्यदिष्वभिघीयते । 
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आवश्यक है। प्रयोजन पुरा होने तक उसके साधनों का निरन्तर 
अभ्यास अपेक्षित है। 'तदन्तरस्य सर्वस्य ag सर्वस्यास्य बाह्यतः 
(Smo ५) वस्तुतः सूत्ररूप में कथित ईशावास्यमिदं aay’ का 
विस्तार है | यजुर्वेद ४०।६ (ईश० ६) के निम्न मन्त्र में भी इसी का 
व्याख्यान है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ 

ब्रह्मज्ञान और उसके द्वारा मोक्षलाभ की दृष्टि से इसके महत्त्व | 
को ध्यान में रखते हुए ही इसपर इतना बल दिया गया है। मोह से | 
छुटकारा पाने का उपाय वताते हुए श्रीकृष्ण कहते हें--जिस ज्ञान को 
पाकर तू फिर कभी मोह में नहीं फंसेगा और जिस ज्ञान के योग से तू 
समस्त प्राणियों को अपने में (आत्मनि) और परमात्मा में (मयि) 
देखेगा--तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुष तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगेञ | 
“उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्ततत्वदशिनः (४-३४) । यहाँ 'आत्मनि’' | 
(अपने में) और 'मयि' (परमात्मा में) दोनों का एकसाथ उल्लेख | 
करके जीवात्मा तथा परमात्मा में भेद को स्पष्ट किया है । भागवत- | 
पुराण में भगवद्भवतों का लक्षण बताते हुए कहा है कि “जो सब 
प्राणियों को भगवान्‌ में और अपने में देखता है, उसी को उत्तम | 
भागवत कहना चाहिए ।!”* तद्धर्मतापत्तिरूपयोग से ईश्वर के अधिकांश | 
गुणों को धारण कर लेने के कारण ही इस इलोक में 'परमात्मति' 
के वाचक afa पद का प्रयोग किया है। किन्छु मधुसूदन ने यहाँ 
अस्मच्छव्द के प्रयोग को देखकर इस इलोक का अद्वेतपरक अर्थ करते 
हुए लिखा है-“जिससे वास्तव में कोई वस्तु भिन्त नहीं है, ऐसे 
अधिष्ठानरूप मुझमें अभेदरूप से देखोगे, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न 
कल्पित वस्तुओं का अभाव होता है ।”* सम्पूर्ण सृष्टि के कल्पित होते । 
का विचार मधुसूदन का अपना है | गीताकार को यह अर्थ अभिप्रेत ; 
नहीं है । ऐसा होता तो 'सर्वभूतस्थमात्मानम्‌, सवेभूतानि चात्मति' | 


१. सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः। 
भूतानि भगवत्यात्मन्नेष भागवतोत्तम: ॥--भा० Jo ११२४५ 

२. परमार्थतो भेदरहिते अधिष्ठानभूते द्रक्यस्यभेदेनेव अधिष्ठानातिरेकेण 
कल्पितस्पाभावात्‌ ।--गीताभाष्य--मधुसूदन ४३५ 
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(६।२९), 'यो सर्व मयि पश्यति’ (६1३०), 'यो सव भूतस्थितं मां भजति’ 
(६।३१) आदि वचनों में आत्मा का व्याप्य-व्यापक भाव से कथन न 
किया गया होता, क्योंकि व्याप्य और व्यापक एक नहीं हो सकते । 
फिर, आधाराधेय की तरह 'अधिष्ठेय' के बिना 'अधिष्ठान' की 
कल्पना कँसे सम्भव है ? लोकमान्य तिलक के मत में “सब प्राणियों 
को अपने में और अपने को सव प्राणियों में देखने से समस्त प्राणिमात्र 
में एकता का जो ज्ञान आगे (६।२९) वणित है, उसी का उल्लेख 
| यहाँ किया गया है ।--गीतारहस्य, पृष्ठ ४२९-३०। गीता के इस 
| इलोक के उत्तरार्ध को बदलकर केवल्योपनिषद्‌ में कहा है-“प्राणिमात्र 
में स्थित परमात्मा को और परमात्मा में प्राणिमात्र को स्थित देखने- 
वाला ही परब्रह्म को प्राप्त होता है।” परमात्मा में सबको और l 
सबमें परमात्मा को देखनेवाले को परब्रह्म प्राप्त होता हे इस कथन | 


से स्पष्ट है कि लब्धा और लब्धव्य का अन्तर प्रत्येक अवस्था में बना 
| रहता है । 

शांकरभाष्य में 'समदर्शनः का अर्थ करते हुए लिखा हे कि “ब्रह्म 
से लेकर पशु-पक्षीपर्यन्त जितने प्राणी हैं, उनमें ब्रह्म और जीव की 
| एकता का TAT करना 'समदर्शन' कहाता है।”* इस इलोक के माध्यम 
| से जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध करना गीताकार को अभिप्रेत नहीं है । 
ऐसा होता तो इसी अध्याय के ३३वें श्‍लोक में समता को योग न कहा 
i जाता ।* यहाँ समता का अर्थ एकत्व नहीं, सब भूतों में समदृष्टि और 
परमेश्वर की एकरस व्यापकता है। इस प्रकार की समता हो जाने पर 
भी परमात्मा और जीवात्मा की सत्ता ज्यों-की-त्यों बनी रहती है-- 

“तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति । १ 
शंकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में आत्मोपम्येन' इत्यादि (६।३२) 
की व्याख्या करते हुए लिखा है-“जो मनुष्य यह समझ जाता है कि 
जैसे मुझे अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता हे, aa ही 
दूसरों को भी अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुःख होता है, वह 


१. सर्वभुतस्थमात्मातं सर्वभूतानि चात्मनि । 

२. सर्वेषु ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु विषयेषु सवभूतेषु समं निविक्षेषं ब्रह्मात्मेकत्व- 
विषयं दर्शनं ज्ञानं यस्य स सर्वत्र समदशनः । 

३. योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसुदन । 

४. अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिकूलवेदतीयं दुःखम्‌ । 
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किसी के प्रतिकूल आचरण नहीं करता।” बुद्ध को वैदिक अथवा 
औपनिषदिक सिद्धान्त के अनुसार आत्मा का अस्तित्व मान्य नहीं 
था। कम-से-कम यह तो उसने स्पष्ट ही कह दिया है कि आत्मविचार 
की व्यर्थ उलझन में नहीं पड़ना चाहिए ।* तथापि बौद्ध भिक्षुओं को 
उपदेश देते समय उन्होंने आत्मौपम्य दृष्टि अपनाने पर ही बल दिया | 
उन्होंने कहा--“जैसा मैं, वैसे ये; जैसे ये, वैसा मैं--इस प्रकार अपनी 
उपमा समझकर न तो (किसी को) मारे, न मरवाये ।”3 धम्मपद में 


१. यथा मम सुखमिष्टं तथा सर्वप्राणिनां सुखमनुकूलम्‌ । यदि वा यच्च दुःखं मम 
प्रतिकूलमनिष्टं तथा सबंप्राणिनां दुःखमनिष्टं प्रतिकूल मित्येवात्मौपम्पेन 
FAS a अनुकूलप्रतिक्‌ले तुल्यतया सर्वभुतेषु समं पश्यति न कस्यचित्‌ 
प्रतिकूलमाचरति ।--गीता--शांकरभाष्य 

२. गीतारहस्य, पृष्ठ ३८७ 

३. यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम्‌ । 
अत्तानं उपमं कत्वा न gard न घातये । ।—¬वुत्तनिपात, नालकसुत्त २७ 
इ टव्य-- न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः। | 

एवं संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवत्तते ॥ | 
-महा० अनु० ११३1६ 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति ॥ 
यथा परः प्रक्रमते परेषु तथा प्रक्रमन्तेऽप रस्मिन्‌ | 
तथेव तेषूपमा जीवलोके यथा धर्मो निपुणेनोप दिष्टः ॥ 
--महा० ago ११३।६, १० 
यदन्येविहितं नेच्छेदात्मनः कमं पुरुष: । 
न तत्परेषु कुर्वोत जानन्न प्रियमात्मनः n 
जीवितं यः स्वयं चेच्छेत्कथं ast प्रघातयेत्‌ । 
यद्यदात्मानि चेच्छेत्‌ तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ u 
ज्महा० शात्ति० २५८।१९, २१ 
तस्माद्धमंप्रधानेन भवितव्यं यतात्मना | 
तथा च सर्वभूतेषु वतितव्यं यथात्मनि n 
>>महा ० शान्ति० १६७1६ 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि। 
प एब सततं वेद सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 
¬ महा० शान्ति २३८1२२ 
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दो बार (१२९ व १३०) इस इलोक का दूसरा चरण ज्यों-का-त्यों 
आया है। 

प्राणिमात्र में आत्मोपम्यवुद्धि के तत्त्व से व्यावहारिक नीतिधर्म 
की जेसी अच्छी उपपत्ति लगती है, अन्य किसी भी तत्त्व से नहीं 
लगती | आत्मौपम्य दृष्टि आत्मैवाभूत, सर्वभूतात्मैक्य अथवा साम्य- 
बुद्धि का a है । मायावादियों ने गीता के इस इलोक के सर्वथा 
स्पष्ट आशय को बदलकर इसके आधार पर जीव-ब्रह्म की एकता को 
सिद्ध करने का प्रयास किया हे । उपनिषद्‌ के अनेक वाक्यों को उनके 
सन्दर्भ से काटकर मधुसूदन ने उन्हें अपने भाष्य में उद्धृत करके जीव- 
ब्रह्म का एकत्व प्रमाणित करने की विफल चेष्टा की हे | इस इलोक 
में जीव-ब्रह्म को एकता का प्रतिपादन करने के लिए अर्थाभास करने 
की भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए अद्वैतवाद के शंकर जैसे प्रबल पोषक 
भी इस इलोक का समस्त प्राणियों में आत्मवत्‌ समतापरक अर्थ करके 
रह गये । यदि मधुसूदनादि की व्याख्या को ठीक मान लिया जाए तो 
इलोक में आये ‘aa पश्यति” का कुछ भी अर्थ नहीं रह जाता | द्वैतभाव 
का अवसान होने पर जब दूसरा कोई रहा ही नहीं, तब कोन किसे 
'आत्मोपम्येन' देखकर उसके सुख-दुःख को अपने जैसा सुख-दुःख 
समझेगा ? वस्तुतः इससे पहले के तीन श्लोकों में 'सर्वभूतस्थमात्मान- 
मीक्षते', at मां पश्यति' तथा “सर्वभूतस्थं मां भजति’ शब्दों में द्रष्टा 
एवं दृश्य तथा उपासक एवं उपास्य का स्पष्ट उल्लेख होने से ईश्‍वर 
तथा जीव का पार्थक्य तथा 'सबको अपने जैसा' कहने से जीवों का 
नानात्व सर्वथा सिद्ध है | 

किन्तु शंकराचार्य का एकमेवाद्वितीयम्‌’, 'एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति’, 'एकोऽहं बहु स्याम”, 'नेह नानास्ति किचन, “तत्त्वमसि आदि 
का विवेचन मात्र बृद्धिविलास हैं। उनका विश्वात्मवाद, ब्रह्मवाद 
अथवा अद्वेतवाद बातों तक सीमित है । व्यवहार में उन्होंने उसे कभी 
सत्य नहीं माना | यदि ऐसा न होता तो समस्त जगत्‌ को ब्रह्म का 
रूप माननेवाले शंकर और तदनुयायी रामानुज, मध्व, वर्लभाचाय 
आदि ने नारी तथा शूद्रों के विषय में जो कुछ लिखा है, कभी न 
लिखते । सब भूतों में ब्रह्म को और ब्रह्म में भूतमात्र को देखनेवाले 
शंकर शूद्र और नारी में विद्यमान ब्रह्म को न देख सके। उन्होंने नारी 
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को नरक का द्वार' और शूद्र को चलता-फिरता इमशान घोषित 
किया ।* शंकर इतना भी न समझ सके कि सर्वव्यापक होने से 
परमात्मा का नरक में भी वास है और इमशान में तो स्वयं शंकर ही 
रहते है । तब नरक और इमशान से घृणा कैसी ? यह कैसा समदर्शन 
है जो गार्गी और मैत्रेयी जेसी ब्रह्मावादिनियों, भारती जैसी विदुषियों 
तथा सीता-सावित्री जैसी सती-साध्वी देवियों और सबसे बढ़कर 
अपनी जन्मदात्री में पवित्रता के दर्शन न कर सका? सच तो यह है 
कि आरोपित वस्तु वास्तविकता से दुर होती है, अतः वह हृदय की 
गहराई तक नहीं पहुँच पाती, वाणी में ही समाहित रहती है। 
२७. विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुति चेव श्वपाके च पण्डिता: समर्दाशनः | ।—५।१८ | 
प्रभु को सर्वत्र विद्यमान जाननेवाला मनुष्य विद्या और विनय से | 
युक्‍त ब्राह्मण, गो, हाथी, कृत्ते और चाण्डाल आदि सबमें समरूप से | 
अवस्थित प्रभु का प्रत्यक्ष अनुभव करता हुआ सबको समान दृष्टिसे | 
देखता है। गौ, हाथी, कुत्ता सव एक-दूसरे से भिन्न हैं । उन्हें एकरूप 
मानना मूर्खता होगी, क्योंकि जो वस्तु जैसी है, उसको वैसा ही मानना 
विद्या है, इसके विपरीत अविद्या है। वस्तुतः यह औपचारिक कथन 
है। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवों में ऊँच-नीच रागं-द्वेष-बद्धि 
नहीं रखते वे 'तद्बुद्ध यस्तदात्मान:' इत्यादि (५।१७) इलोक में कथन | 
| को गई बुद्धिवाले होते हे अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि परमार्थतत्त्व में रँग 
जाती है, जिनका अन्तःकरण वहीं रम जाता है और जो तन्निष्ठ 
तत्परायण हो जाते हैँ, उनकी आत्मरति को छोड़कर किसी में राग- 
इष की बुद्धि नहीं रहती, ऐसे ही लोग समदर्शी कहाते हैं । 
_ शकराचायं के प्रमुख शिष्य समदर्शी का अर्थं करते हैं किं “जैसे 
गाजल, तालाब के जल, मदिरा और मूत्र में जो प्रतिबिम्बित सूर्य 
है, उसका इन वस्तुओं के गुण-दोष से कोई सम्बन्ध नहीं होता, वेसे ही 
ब्रह्म का, जो चिदाभास द्वारा प्रतिबिम्बित है, उपाधि के गुणदोषों के i 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।” इस भाव से जो समदर्शी हैं, उनकी 
१. द्वारं किमेकं नरकस्य? नारी --प्रश्‍नोत्तरी 
२. पद्य ह वा एतच्छमशानं यच्छ: ब्रह्मसूत्र, शां 


~ 


३. यथा गङ्गातोये तडागे सुरायां मूत्रे वा प्रति 


दोषसबन्धस्तया ब्रह्मणोऽपि चिदाभासद्वाराप्र 
दोषसबन्धः । 
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गवदग 
भगवद्गीता १८३ 


दृष्टि में ब्राह्मण, गौ, कुत्ते आदि में सर्वत्र ब्रह्म ही के जीवभाव को 
प्राप्त होने से कोई अन्तर नहीं रहता । अर्थात्‌ ऊँच-नीच योनियों में 
प्रविष्ट होकर ब्रह्म ही जीवरूप हो रहा है। इस इलोक में गीताकार 
का यह भाव कदापि नहीं हो सकता प्रथम तो ब्रह्म के जन्म-मरण 
के बन्धन में पड़ने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । फिर, यदि नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्‍त स्वभाववाला ब्रह्म जीव बनने लगे तो उसको नित्यशुद्धवुद्ध- 
मुक्तता का क्या अर्थ रहेगा ? साथ ही वेदान्तदर्शन के समग्र की 
कार्यरूप में प्राप्ति अथवा ब्रह्म को निरवयव बतानेवाले शब्द का 
विरोध होगा ।* यदि सारा ब्रह्म जीव वन जाएगा तो ब्रह्म का अवसान 
हो जाएगा | और यदि ब्रह्म के अंश भिन्न-भिन्न जीवों के भावों को 
धारण करेंगे तो ब्रह्म निरवयव नहीं रहेगा | 
वस्तुतः क्लेशकर्मविपाकाशय से रहित, सच्चिदानन्द ब्रह्म के 
अकारण ही दुःख भोगने के लिए विभिन्न योनियों में शरीर धारण 
करने और इस प्रकार जन्म-मरण के बन्धन में पड़ने की कल्पना नहीं 
की जा सकती । इसलिए यहाँ समदर्शी का वह अर्थ नहीं हो सकता जो 
हांकराचार्य और उनके शिष्य आरोपित करने की चेष्टा करते हैं। 
गाय, हाथी आदि के रूप में ब्रह्म कभी नहीं आता | 
२८. अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥--१०।२० 
यहाँ 'आदि' पद से सृष्टि की उत्पत्ति, cea’ से स्थिति तथा 'अन्त' 
से विलय अभिप्रेत है। इस इलोक में कहा गया है कि सम्पूर्ण संसार 
का अधिष्ठान परमात्मा है। उसी के द्वारा चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा प्रलय होती है । इसी वात को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (३।१) 
में विशदरूप में इन शब्दों में कहा गया है 
यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशर्ति तहिजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मत 
जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते, उत्पन्न होकर जिसके आश्रित 
जीते और अन्तकाल में जिसमें विलय होते हैं, उसको जानने की इच्छा 
करो, वह ATE | रेदान्तदर्शन के प्रारम्भ में 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ 
(१।१।१) जब ब्रह्म को जानने की इच्छा की तो सूत्रकार ने जिज्ञासु 


Me ह 
१. तस्तप्रस क्तिनि रवयत्वशब्दकोपो वा ।--वे० Fo २।१।२६ 
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को ब्रह्म का परिचय यही कहकर दिया-'जन्माद्यस्य यत” (१।१।२) 
कि जिससे इस जगत्‌ को उत्पत्त्यादि (उत्पत्ति-स्थिति- प्रलय) होती 
है। इसी विषयवाक्य के आधार पर प्रस्तुत श्‍लोक कथन किया गया 


है। 


२९. अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥--१०।४२ 
३०. तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥-११।१३ 
परमेश्वर को विभूति का वर्णन यजुर्वेद ३१।३; ऋग्वेद १०।९०।३ 
तथा अथव १९।९।३ में इस प्रकार किया है-पादोऽस्य fagar ; 
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण संसार परमेश्वर का | 
एक अंशमात्र है-“एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुष:--यह 
संसार जिसकी महिमा है, वह तो इससे कहीं अधिक महान्‌ है। वह i 
तो agata, सहन्नाक्षः, सहस्रपात्‌ है। (Æo १०।६०।२); वह 
ब्रह्म तो विश्वतश्चक्षुः, विश्वतो मुखः, विश्वतो बाहुः, विश्वतस्पात्‌ 
(Fo १३।२।२६) है; MANAG: (यजु० ३२ 1४); सर्वतः पाणिपादं 
सबेतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ (शवेत० ३।१६) हे । उसके अनन्त सामर्थ्यं की 
तुलना में उसका एक अंश कितना तुच्छ होगा ! स्थावर-जंगमरूप में 
यमान ये समस्त भूत परमेश्‍वर का एक पाद है, उसके तीन पाद f 
अपने अविनाशी प्रकाशस्वरूप में विद्यमान हैं । पद, पाद, अंश एकार्थ- 
वाची & | we 'एकपाद' या 'तीन पाद? किसी नियत परिमाण के 
योतक नहीं हैं, क्योंकि जिसके विषय में यह कहा गया है, वह निरवयव 
अखण्ड ब्रह्म है । मनुष्य ब्रह्माण्ड को भी नहीं देख पाता, उसके केवल 
एक अंश का ही प्रत्यक्ष कर पाता है किन्तु इस थोड़े-से अंश से ही 
चमत्कृत होकर उसके सरष्टा की अनन्तता का आभास पा लेता È | 
गया है कि परमार कारण 
है । 'एकपाद' जगत्‌ का चतुष्पाद ब्रह्म के साथ तादात्म्य कैसे सम्भव 
हो सकता है ? वस्तुत: ब्रह्म से जगत्‌ तथा जगत्‌ से ब्रह्म सर्वथा भिन्न 
हैं । उनमें व्याप्य-व्यापक, अथवा आधाराधेय सम्बन्ध अवद्य है। 
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व्यवहार व परमाथे 


शांकर वेदान्त में तीन प्रकार की सत्ता मानी जाती हैर 
पारमाथिक, प्रातिभासिक तथा व्यावहारिक | जिस वस्तु का अस्तित्व 
त्रिकालाबाधित हो, वह पारमाथिक सत्ता है । ऐसी सत्ता केवल ब्रह्म 
है । किसी एक अधिकरण में अन्य वस्तु तथा उसके धर्मो का आभास 
होना प्रातिभासिक सत्ता है | प्रातिभासिक अथवा भ्रमात्मक सत्ता में 
सार्वभौमिकता नहीं होती । वह किसी-किसी को किसी-किसी अवसर 
पर उदय होती है । इसमें क्रियात्मक क्षमता नहीं होती । प्रतीतिरूप 
सत्ता का भ्रमात्मक भाव इसके अधिष्ठान का यथार्थ ज्ञान हो जाने 
पर नष्ट हो जाता है। जगत्‌ ऐसी ही सत्ता है। जिसका अस्तित्व 
संसारदशा में व्यवहार के लिए सत्य माना जाता है, वह व्यावहारिक 
सत्ता है । मिथ्या तथा स्वप्नजगत्‌ की अपेक्षा व्यावहारिक जगत्‌ सत्य 
है। वह आत्माओं का जगत्‌ है, किन्तु यथार्थ में इसका मूल ब्रह्म में है। 
ब्रह्मज्ञान हो जाने पर इस प्रकार की असत्य भावना का नाश हो जाता 
है।' 
वस्तुतः व्यवहार और परमार्थ दोनों ही यथार्थ अथवा सत्य हैं । 
व्याप्य-व्यापक भाव से जीव, प्रकृति और ब्रह्म सभी की अपनी-अपनी 
सत्ता है। हम परमार्थ का निषेध नहीं करते, जहाँ मनुष्य का अनुभव लोक 
से भिन्न होगा | व्यवहार तथा परमार्थ के प्रत्ययों में इतना भेद है 
व्यवहार में हमारा अनुभव ज्ञानेन्द्रियों पर आश्रित है, जबकि भौतिक 
बन्धनों से मुकत योगी अपनी चित्‌-शक्ति से बहुत-कुछ जान लेता है | 
किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि व्यवहार-जगत्‌ में प्राप्त उसके अब तक 
E ie Pe 
१. तुलना करें-माण्डूक्य पर शाकरभाऱ्य के सम्बन्ध में आनन्दगिरि की टीका 
ब्रह्मण्येव जीवो जगदीइवरइचेति सर्व काल्पनिकं सम्भवति। 
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के अनुभव सभी मिथ्या थे । यह सत्य है कि यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष 
प्राप्त कर लेने पर ब्रह्म में अवस्थित जीवात्मा भौतिक पदार्थों को 
तुच्छ समझने लगता है, पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि आनुभविक 
जगत्‌ मिथ्या या भ्रम है। जिस प्रकार बड़ा होने पर बालक खिलौनों से 
खेलना छोड़ देता है, उसी प्रकार जीवन्मुक्त अथवा मुक्तात्मा के लिए 
प्राकृत पदार्थो का उपयोग न रहने पर वह उनका परित्याग कर देता 
है। परन्तु बालक के खिलौनों से खेलना छोड़ देने पर भी खिलौनों का 
अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता । जिनसे वह अब तक खेलता रहा 
था, उन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता | वस्तुतः वे खिलौने तब भी 
अपनी जगह बने रहते हैं और दूसरे बालकों के काम आते हैं। इसी 
प्रकार योगी के लिए भले ही आनुभविक जगत्‌ का मूल्य न रहे, अन्य 
जीवों के लिए वह अपने यथार्थ रूप में ज्यों का त्यों बना रहता है। 
परमार्थं जगत्‌ इस अर्थ में परमार्थं नहीं है कि वहाँ सब-कुछ अपना 
अस्तित्व खोकर एकत्व में परिणत हो जाता है। वह केवल इस अर्थ 
में परमार्थ है कि वह व्यवहार-जगत्‌ से भिन्न है। परमार्थ में अवस्थित 
आत्मा को प्राप्त आनन्द भी व्यवहार-जगत्‌ में प्राप्त आनन्द से भिन्न 
होता है । किन्तु इससे उसके इस लोक में प्राप्त आनन्द का प्रत्याख्यान 
नहीं हो जाता। उससे अवर श्रेणी के जीवों के लिए व्यवहार-जगत्‌ 
अपने स्वरूप में यथावत्‌ बना रहता है। à 
कारण और कार्य दोनों अपनी-अपनी जगह सत्य हैं। सोना और 
उससे बने आभूषण दोनों ही देखने में आते है । कारणरूप में होने से 
सोता परमार्थ में सत्य और नामरूप पाने से व्यवहार में आनेवाले 
आभूषण मिथ्या नहीं हो जाते । वास्तव में आभुषणों का मूल्य कुछ 
भधिक ही होता है | रूपान्तर हो जाने से कोई अपना अस्तित्व खोकर 
मिथ्या नहीं हो जाता । जल वाष्प बनकर उड़ जाए तो भी वह 'जल- 
रूप में असत्‌ या मिथ्या था' ऐसा नहीं माना जा सकता । कारण का 
SMAA कार्य हे, अतः वह उतना ही सत्य है जितना स्वयं कार्य | 
सत्य को अपेक्षा से ही मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। मायावादियों 


की कोई वस्तु होती ही नहीं--तो हम व्यवहार-दशा में भी किसी को 


सत्य न कह सकते | जब हम सहस्रो बार दुर से जलाशय को देख वहाँ 
जाकर जल प्राप्त कर लेते हैं, तभी कभी-कभी बालू को देखकर जल 
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की भ्रान्ति होती है । मिथ्याज्ञान की भिन्त-भिन्न श्रेणियाँ भी सत्य की 
अपेक्षा से हैं । विज्ञान की प्रयोगशालाओं में निरन्तर उन नियमों की 
खोज होती रहती है, जिनके द्वारा पदार्थो के यथार्थस्वरूप को जाना 
जा सके। इसलिए व्यवहार-दशा की सभी वस्तुओं को मिथ्या नहीं 
माना जा सकता। 

यदि यह संसार सचमुच मिथ्या हो तो उस व्यतित को, जिसे उसके 
मिथ्या होने का ज्ञान हो चुका ॐ उसे उसकी विद्यमानता का आभास 
नहीं होना चाहिए । कोई भी समझदार व्यक्ति मदारी के तमाशे को 
देखकर भ्रमित नहीं होता | किसी पदार्थ के प्रत्यक्ष होते का ज्ञान और 
उसके यथार्थ न होने का ज्ञान एकसाथ नहीं रह सकते । भ्रम कभी- 
कभी, किसी-किसी को होता है। इसलिए संसार की यथार्थंताविषयक 
विश्वास को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि उसकी प्रतीति 
या भ्रान्ति अज्ञान के कारण है। संसार को वार-वार मिथ्या कहते 


~ 


जाने का क्या लाभ, जबकि कितना ही प्रयास करने पर भी हम उसका 
लोप नहीं कर सके ! 

परन्तु तर्कप्रतिष्ठित न होते पर भी संसार के मिथ्या होने की 
बात जाने-अनजाने हमारे मुँह से निकलती रहती है । इसका कारण 
है--कार्य और कारण दोनों के सत्य होने पर भी कार्य की अपेक्षा 
कारण का अधिक सत्य अर्थात्‌ स्थायी होना | स्वर्ण से वने आभुषण 
की अपेक्षा उसका उपादान स्वर्ण अथवा घड़े की अपेक्षा उसका 
उपादान तत्त्व मिट्टी निश्चय ही अपने स्वरूप में अधिक स्थायी हैं, 
क्योंकि आभूषण अथवा घड़े के अपना नामरूप खो देने पर स्वर्ण और 
मिट्टी ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं । तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता 
है कि आभूषण तथा घड़ा मिथ्या हैं, जबकि स्वर्ण और मिट्टी सत्य हैं। 
इस प्रकार अधिक स्थायित्व को सत्य का आधार या उसकी कसौटी 
मान लेने पर ऐसे किसी भी पदार्थ को सत्य नहीं कहा जा सकता 
जिसकी सत्ता देश-काल तथा कार्य-कारण के अधीन हो । किच्चु इसका 
यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कार्यरूप होने से आभूषण अथवा घडा 
मिथ्या हैं । निश्‍चय ही इनमें स्वर्ण तथा मिट्टी की अपेक्षा कुछ वैशिष्ट्य 
हे। ऐसा न होता तो स्वर्ण तथा मिट्टी-उपादान से बनी विभिन्‍न 
वस्तुओं में भेद क्यों किया जाता ? इसी प्रकार निमित्तकारण के रूप 
में नित्य, किन्तु अपरिणामी, परमेदवर तथा उपादानकारण के रूप में 
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नित्य, किन्तु परिणामी, प्रकृति की अपेक्षा से नित्य परिवर्तनशील 
जगत्‌ को मिथ्या कहा जा सकता है। तदपि यह कथन मात्र औपचारिक 
होगा, वास्तविक नहीं । 

शरीर तथा संसार दोनों ‘aa’ हैं, इसलिए न शरीर को उपेक्षा 
करनी चाहिए, न संसार की | परन्तु अन्त तक न शरीर रहता है, न 
संसार, इसलिए न शरीर को सब-कुछ माना जाना चाहिए, न संसार 
को । उपनिषदों के ऋषियों ने शरीर को aa’ माना, किन्छु आत्मा 
की दृष्टि से और उसकी अपेक्षा से उसे 'असत्‌' कहा । इसी प्रकार 
उन्होंने संसार को ‘Aa’ माना, किन्तु विश्वात्मा की दृष्टि से और 
उसकी अपेक्षा से उसे ‘aaa’ कहा। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है { 
कि शरीर और संसार दोनों के सत्‌ होते हुए भी उनका सत्‌ आत्मा 
और परमात्मा की अपेक्षा घटिया स्तर का है। 

लोक में जब हम अपनी बोलचाल में संसार के लिए मिथ्या या | 
माया शब्द का प्रयोग करते हें तो हमारी भावना जीवन की असारता | 
का व्यक्‍त करने की होती है | समस्त संसार परिवत्तंन, ह्लास तथा मृत्यु | 
से आक्रान्त है, अपनी इसी भावना से उद्वेलित होकर हम कह उठते | 
हैं कि नामरूपात्मक जगत्‌ अन्तिम सत्य नहीं है । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' । 
का उद्घोष करनेवाले की मूल भावना कुछ ऐसी ही रही होगी कि | 
जगत्‌ हे तो सत्स्वरूप, किन्तु सत्स्वरूप होने पर भी सच्चिदानन्दस्वरूप | 
ब्रह्म की अपेक्षा से मिथ्या हे । इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि i 
जगत्‌ स्वरूप से अथवा परमार्थ में असत्‌ या मिथ्या है। 'मिथ्या? । 
विशेषणपद है, 'जगत्‌' उसका विशेष्य है। विशेष्यरूप में जगत्‌ है तभी | 
उसके मिथ्या कहे जाने की सार्थकता है। जगत्‌ की सत्ता न हो तो उसे | 
सदसत्‌ कुछ भी नहीं कहा जा सकता । वस्तुतः विशेष्य के बिना 
विशेषण की कल्पना नहीं की जा सकती । | 

। 
] 


विवत्त-अध्यास-मान्ति 
के जगत्‌ का उपादान माने जाने पर ब्रह्म विकारी सिद्ध हुए बिना 
नहीं रहता । शंकराचार्य से परवर्ती विद्वानों ने एक पारिभाषिक पद 
faai का उद्भावन किया जिससे ब्रह्म को परिणामी या विकारी 
| होने से बचाया जा सके । शंकर ने 'विवत्तं” पद का प्रयोग तो किया, 
| किन्तु उनके समय में ऐसी किसी पारिभाषिकता का अस्तित्व न था । 
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विवर््तोपादान की मान्यता के अनुसार इस तथाकथित जगत्‌ का कोई 
वास्तविक अस्तित्व नहीं है । जो कुछ दीखता है, वह सब मिथ्या है । 
हमें यह नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा अपने-आपको जगद्रूप में 
परिणत कर लेता है | वह वस्तुओं को उत्पन्न करता है, ठीक वेसे ही 
जैसे एक रज्जु सर्प का रूप धारण कर लेती है, किन्तु यथार्थ में वह 
सर्प नहीं होती ag केवल माया के द्वारा अनेक रूप में परिणत 
प्रतीत होता है, अपने-आपमें नहीं ।* अतएव जगत्‌ का अस्तित्व उन्हीं 
लोगों के लिए है जो अविद्या के प्रभाव में हैं, जेसेकि कल्पनात्मक सर्प 
ऐसे ही मनुष्यों के लिए है, जिन्हें अँधेरे के कारण रज्जु में सर्प का 
भ्रम हो जाता है। न होते हुए जगत्‌ दिखाई पड़ता है- वास्तव में यह 
न पहले था, न अब है और न आगे कभी होगा। उत्पत्ति और विनाश 
केवल प्रतीतिमात्र हैं। वास्तव में न कुछ उत्पन्न होता है और न 
faase होता है ।* इस प्रकार, जैसे रस्सी में किसी प्रकार का विकार 
आये बिना रस्सी का साँप वन जाता है, वैसे ही ब्रह्म में किसी प्रकार 
का विकार आये बिना वह जगद्रूप हो जाता है। जब न कुछ उत्पन्न 
होता है, न विनष्ट, तब ब्रह्म में किसी प्रकार के विकार का प्रश्‍न ही 
नहीं उठता। f 

जहाँ किसी वस्तु का अन्य वस्तु हो जाना 'परिणाम' है, वहां किसी 
वस्तु का अन्य वस्तु न होने पर भी is समझा जाना 'विवत्त z| 
जब दूध दही का रूप धारण करता हैं ता वह परिवत्तेन अथवा 
परिणाम कहाता है और जब रस्सी साँप के खूप में प्रतीत होती है तो 
वह आभास या faad कहाता है। परिणाम में वस्तु बदल SE 
विवत्त में वस्तु बदलती नहीं, किन्तु द्रष्टा को अच्यथा प्रतीत होती है। 
विवरत्त का कारण 'अध्यास' अथवा अध्या राप है । किसी तत्त्व में वे 
धर्म बताना जो उसके न हों और इसके eS जहाँ जो वस्तु 
नहीं है, उसकी प्रतीति करना 'अध्यास कहाता हूँ जैसे रज्जु म 
की, सीप में चाँदी को अथवा बालू में जल को प्रतीति करना a 
शब्दों में यह 'अन्यथाख्याति' अर्थात्‌ अन्य AT में अन्य ठ प्रती र | 
यह ऐसा ज्ञान है जिसका कालान्तर में प्रत्याख्यान हु अर 
इसलिए यह अज्ञान या मिथ्याज्ञान है । प्रचलित भाषा में इसे श्रम 


भ्रान्ति कहते हैं | 


भत्ता 
१. गौडपादीय कारिका ३1२७; २।१७ २. वही ३२७ २: वही २।३२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९० प्रस्थानत्रयी और AST वेदान्त 


शंकराचार्य ने रज्जु-सर्प के दृष्टान्त से विश्व की पहेली को | 
सुलझाने का प्रयास किया था। परन्तु सुलझने के स्थान पर यह | 
समस्या और उलझकर रह गई | वस्तुतः अध्यास के स्वरूप को न | 
समझने के कारण ही इस दृष्टान्त का दुरुपयोग हुआ है। "स्मृतिरूपः | 
परत्रपूवंदृष्टावभासः'-अध्यास के लिए तीन बातें आवश्यक हैं-- 
पूर्वदृष्ट, उसकी स्मृति तथा परत्र । हमने कभी वास्तविक सर्प को 
देखा-यह हमारा gàg है । हमारे भीतर उसका संस्कार रहा जो 
समय पाकर 'स्मृतिरूप' होकर आ गया । वत्तंमान में प्रस्तुत रज्जु 
qua’ है जिसमें पूर्वदृष्ट की स्मृति के कारण सर्प का आभास हुआ | 
रञ्जु में सपं का भ्रम तभी सम्भव है जब देखनेवाले ने, वहाँ न सही, 
कहीं-त-कहीं, कभी-न-कभी, वास्तविक सर्प देख रवखा हो | तब सर्प 
को असत्‌ या अवस्तु नहीं माना जा सकता। यदि कभी-न-कभी और 
कहीं-न-कहीं सर्प का सद्भाव न होता तो 'नासतो विद्यते भावः? इस 
न्याय के अनुसार कहाँ से आ जाता ? तब न उसका संस्कार रहता 
और न उसकी स्मृति। अध्यास के विषय में और चाहे कहीं भी मतभेद | 
हो, एक बात में aaa सहमति है कि अन्य में अन्य की प्रतीति अध्यास 
है'--सर्वथा5पि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति' (शा० भा० 
१॥१॥१) । यदि m ही एकमात्र सत्ता हे ओर उससे अन्य कुछ है ही 
नहीं तो जयि में अन्य का आभास' आदि कथन कैसे किया जा सकता | 
है ? 'कुछ' का 'कुछ' तबतक नहीं दीख सकता जवतक 'दो कुछ' न हों । । 
रज्जु में सर्प का अध्यास या आभास तभी सम्भव है जब रज्ज और 
सर्प दोनों की सत्ता को एक-दूसरे से भिन्न अथवा पृथक्‌ तथा एक 
समय में वत्तेमान होना स्वीकार किया जाए। एक समय में वर्तमान 
दो ग m 7 pai अध्यास की सिद्धि नहीं हो सकती । 
अधिष्ठान और बन्स दोनों बहा ही होगा, ती तो अल्या का 
त दोनों ब्रह्म ही होगा, अर्थात्‌ ब्रह्म में ब्रह्म का 
आभास होगा और तब वह जगद्रूप में भासेगा । पर स्वयं आभासित - 
oo eas ue ल से भासना चाहिए, जगद्रूप 
j ) न्य में आभास पानेवाला--भ्रमित 
होनेवाला द्रष्टा भी होना चाहिए। इस प्रकार अध्यास की प्रक्रिया को 


१- अध्यासो नाम भर्तास्मस्तद्बुद्धिरित्यवोचाम ।-शा० भा० उपोद्धात 
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पूरा करने के लिए अध्यस्त पदार्थ, अध्यास का अधिष्ठान और अध्यास 
करनेवाला-इन तीन सत्ताओं का होना अनिवार्य है। रज्जु-सर्प का 
दृष्टान्त, ब्रह्म को एकमात्र सत्ता मानने पर, जगत्‌ का ब्रह्म में अध्यास 
सिद्ध करने के लिए उपयुक्त नहीं ठहरता | 

जब हम किसी वस्तु का, उसे अयथार्थ कहकर, निराकरण करते 
हैं तो हम ऐसा किसी अन्य यथार्थ सत्ता के सम्बन्ध से ही करते हैं । 
भावात्मक के सन्दर्भ में ही हम अभावात्मक को नकारते हैं | स्वप्न 
अथवा भ्रान्तिस्थलों में भी प्रतीत का कारण अथवा उसका आधार 
अवास्तविक नहीं हो सकता । जवतक वास्तविक सपं का ज्ञान नहीं 
होगा तबतक रज्जु में उसकी प्रतीति होना असम्भव है। जहाँ हमने 
quam सर्प को समझा है, वहाँ यदि वह नहीं है तो, इसका यह 
अभिप्राय कदापि नहीं है कि उसका वास्तविक अस्तित्व कहीं भी नहीं 
है। दृश्यमान जगत्‌ को मिथ्या अथवा अन्या सिद्ध करने के लिए 
आवश्यक है कि पहले कहीं-त-कहीं वास्तविक जगत्‌ का अस्तित्व 
स्वीकार किया जाए जिसका कभी-न-कभी प्रत्यक्ष हुआ हो, फिर 
उसकी स्मृति रही हो और वर्त्तमान में उसका परत्र हो। यदि कभी 
कहीं वास्तविक जगत्‌ था ही नहीं तो वह पूर्वदृष्ट नहीं हो सकता | 
पूर्वदृष्ट न होने पर न उसकी स्मृति रहेगी और न स्मृति के अभाव म॑ 
परत्र में पूर्वदृष्ट का अध्यास हो सकेगा। रज्जु में आभासित सप 
रज्जुस्थल में न होते हुए भी अन्यत्र बिद्यमान रहता है। क्या इसी 
प्रकार ब्रह्मा में अध्यस्त या आभासित जगत्‌ की सत्ता अन्यत्र रहती 
है ? यदि रहती है तो ब्रह्मातिरिक्त जगत्‌ की सत्ता सिद्ध हो जाती है | 
यदि नहीं रहती तो संथा असत्‌ का आभास कैसे सम्भव है ? 

शंकराचार्य के अनुसार “यह अध्यास मिथ्या है, किन्तु अनादि- 
अनन्त है। इसी से मनुष्य की कतृ त्व और भोक्तृत्व मे प्रवृत्ति टि 
जो मिथ्या है, वह अनादि और अनन्त अर्थात्‌ नित्य कसे हो सकता 
है? और जो अन्नादि-अनन्त होने से तीनों काल में विद्यमान है- 
जिसका कभी प्रत्याख्यान नहीं होता-वह मिथ्या केसे हो सकता है? 
और यदि अध्यास के कारण ही मनुष्य की कतृ त्व और भोक्तृत्व में 
e Sy E है तो अध्यास के नित्य होने से कतृ त्व और भोकतृत्व मं प्रवृत्ति 

१. एवमयमतादिरनन्तो नेसगिकोष्ध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कतु त्वभोक्तृत्व- 
प्रवत्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः (— शा ° ATO १।१।१ 
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सदा बनी रहेगी । अध्यास नैसर्गिक है तो तज्जन्य प्रवृत्ति भी नैसगिक 
होगी । इस प्रकार भोक्तृत्व में मनुष्य की प्रवृत्ति अनादि, अनन्त एवं 
नैसगिक होने से वह कभी भी बन्धन से मुक्त होकर मोक्षलाभ न कर 
सकेगा । तब एतदर्थ किया जानेवाला प्रयत्न व्यर्थ होगा | 

फिर अनादि, अनन्त तथा नैसगिक व्यवहार में अध्यास की सिद्धि 
कैसे होगी ? अध्यास के अनन्त होने का अर्थ है कि रस्सी में साँप को, 
सीप में चाँदी की और बालू में जल की प्रतीति सदा बनी रहेगी । 
दीपक तो क्या, सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश में भी उनका अध्यस्तरूप ही 
दीखेगा। तब यह केसे सिद्ध होगा कि यह वस्तुतः रस्सी है, साँप नहीं; 
सीप है, चाँदी नहीं; बालू है जल नहीं, क्योंकि जब भी देखेंगे, अध्यास 
के अनन्त होने से वे सदा साँप, चाँदी और जल ही ay | और जब 
यही बात ब्रह्म और जगत्‌ को लक्ष्य करके कही जाएगी तो इसका 
अर्थ होगा कि ब्रह्मा में जगत्‌ की प्रतीति सदा बनी रहेगी। और जब 
अध्यास के कारण ही सही, जगत्‌ अनादि और अनन्त हो जाएगा तो 
वह मिथ्या न रहकर ब्रह्म के सदृश सत्य और नित्य हो जाएगा, 
क्योंकि उस अवस्था में ब्रह्म में जगत्‌ की प्रतीति त्रिकालाबाधित 
होने से प्रतीति या आभास न रहकर सत्यज्ञान में परिवत्तित हो 
जाएगी । 

भ्रान्ति का होना अपने-आपमें इस बात का प्रमाण है कि कहीं-न- 
कहीं सम्यक्‌ ज्ञान का अस्तित्व है। यदि सम्यक्‌ ज्ञान न हो तो भ्रान्ति 
भी कभी न हो। यथार्थज्ञान के बिना भ्रान्ति की कल्पना नहीं की 
जा सकती । मृगतृष्णिका को प्रतीति बताती है कि कहीं सचमुच का 
जल भी होता है । मिथ्याज्ञान के लिए दो भिन्न पदार्थो और उनके 
समान धर्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जबतक बाह्यरूप में समान 
धर्मों की सम्भावना न हो, तबतक दो पदार्थों के विषय में मिथ्याज्ञान 
नहीं हो सकता | रज्जु का आकार और उसकी कुण्डलियों का भाव 
अथवा सीप में चमक सत्य न हों तो उनमें सर्प या चाँदी का आभास 
या अध्यास न हो सके । वस्तुतः रज्जु और सीप भी सत्य हैं और सर्प 
व चाँदी भी सत्य हैं-एक प्रत्यक्ष में, दूसरी देशान्तर में । असत्य है 
केवल रज्जू में सपे की और सीप में चाँदी की प्रतीति, जो किञ्चित्‌ 
साधम्यं के कारण है । ब्रह्म भी सत्य है और जीव तथा जगत्‌ भी सत्य 
हैँ । किञ्चित्‌ साधम्यं और अधिकांश वेधम्ये के होते हुए भी ब्रह्म में 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya i Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट १९३ 
जीव और जगत्‌ का अथवा जीव और जगत्‌ में ब्रह्म का अध्यारोप 
करना मिथ्या है । 

भ्रम किसी को, किसी में, किसी का, किसी कारण से होता है, 
जेसे--देवदत्त को, रस्सी में, साँप की, झुटपुटे में भ्रान्ति होती है । 
अद्वतवादियों के मत में ब्रह्म से अतिरिक्‍त कोई और सत्ता है नहीं । 
इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार तो ब्रह्म को, ब्रह्म में, ब्रह्म का 
भ्रम होगा । सर्वज्ञ ब्रह्म अपने-आपको न पहचान पाए और अपने- 
आपको जीव और जगत्‌ समझने लग जाए--इस बात पर कौन 
विश्वास करेगा ? फिर भ्रम न प्रकाश में होता है, जब सब-कुछ ठीक- 
ठीक दीख पड़ता है और न अन्धकार में, जब विल्कुल दिखाई नहीं 
देता । उसके लिए प्रकाश और अन्धकार का मेल--झुटपुटा चाहिए । 
इसलिए स्वयं प्रकाशस्वरूप ब्रह्म श्रम का आश्रय नहीं हो सकता | 
भ्रम न सर्वज्ञ ब्रह्म को हो सकता है और सर्वथा अज्ञ प्रकृति को । 
केवल sera जीव ही इसका शिकार हो सकता है | 

ज्ञानप्राप्ति में साधनरूप ज्ञानेन्द्रियों के अस्तित्व से ज्ञेय पदार्थो 
की अनिवार्यता स्वत:सिद्ध है। यदि प्रमेय पदार्थों की कोई सत्ता नहीं 
है तो उन्हें देखने-सुनने आदि के निमित्त ज्ञानेन्द्रियों की क्या आवद्य- 
कता थी ? रज्जु को सर्परूप में दिखाने के समान पदे-पदे हमें धोखा 
देने के लिए आँखें दी गई हों, जिन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है 
उन्हें सुन-सुनकर हमें बहुकाने के लिए कान दिये गये हों-प्राणिमात्र 
के हितैषी, दयालु तथा न्यायकारी परमेश्वर से ऐसी आशा नहीं की 
जा सकती । यदि दृश्यमान जगत्‌ में किसी पदार्थ की यथार्थ सत्ता 
नहीं है तो इसमें सौ वर्ष तक जीने और मिथ्या पदार्थों को देखते-सुनते 
रहने की प्रार्थना क्यों की जाए ? अन्धे व्यक्ति को किस बात का दुःख 
हो? जो यथार्थ में है नहीं, उसे देखकर ही क्या करना था ! परन्तु 
हम अनुभव से जानते हैं कि पीलिया हो जाने पर हमारी आँखें सब 
पौला-ही-पीला देखती हैं । हम यथार्थ में और मिथ्या में भद स्वीकार 
करते हैं । इसीलिए आंखों की चिकित्सा में प्रवृत्त होते हैं जिससे प्रत्येक 
वस्तु अपने यथार्थरूप में दिखाई दे । अयथार्थ तो एकसमान है। 

स्वप्न 

अद्वैत मत में आनुभविक जगत्‌ स्वप्न में देखे-सुने के समान मिथ्या 

है। गोडपाद का कहना है कि क्या स्वप् में और क्या जाग्रत में शो 
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भी पदार्थ ज्ञान में आते हैं, वे सब अयथार्थ हैं । हमारा समस्त जीवन 
जाग्रत का स्वप्न है। गौडपाद के समान शंकर स्वप्न तथा जाग्रत्‌ के 
प्रत्ययों को एक-जैसा नहीं मानते । ब्रह्मसूत्र (३।२।३) के भाष्य में 
उन्होंने इसी मत का प्रतिपादन किया है। परन्तु गौडपाद की कारिका 
(२1४) का भाष्य करते समय, गुरुभक्ति के अतिरेक के कारण, वह 
बहक गये और गौडपाद की लहर में बहकर एक बार फिर वदतो- 
व्याघात के दोषी हो गये । 

जाग्रत्‌ तथा स्वप्न के प्रत्ययों में अन्तर न करनेवाले दार्शनिकों की 
भर्त्सना करते हुए भास्कर ने लिखा है--“जो जाग्रत्‌ में प्रत्यक्ष पदार्थो 
को स्वप्न में प्रतीत होनेवाले पदार्थों के समान मिथ्या मानते हैं, वे 
ब्रह्मसूत्र (३।२।३) के यथार्थं को न समझकर लोगों को धोखा देते 
हैं (* वस्तुतः तथ्यों को अनदेखा कैसे किया जा सकता है ? स्वप्न में 
अनुभव हुआ कि कोई मुझे पुकार रहा है। हड़बड़ाकर उठ बैठा | द्वार 
खोलकर देखा तो वहाँ कोई न था । जाग्रत्‌ में ऐसा होने पर पुकारने- 
वाला प्रायः मिल जाता है। तब गौडपाद का यह कथन कि जाग्रत्‌ 
और स्वप्न के अनुभव समान होते हैं, कैसे संगत हो सकता है? स्वप्न 
में जिन पदार्थो का भान होता है उनका देशान्तर और कालान्तर में 
अस्तित्व सिद्ध है । जागने पर स्वप्न में हुई प्रतीति का नाश होता है, 
प्रतीत होनेवाले पदार्थों का नहीं । वे सब अपनी-अपनी जगह बने रहते 
हैं । निद्रादोष के कारण वे स्वप्नावस्था में अपने पास भासते हैं । 
“परत्र परावभासः' जो पदार्थ जहाँ नहीं है, वहाँ प्रतीत होता है । 
इसका यह अर्थ नहीं कि वह कहीं और कभी नहीं था। जाग्रत्‌ अवस्था 
में वे पदार्थं सदा सत्यरूप होते हैं। इसलिए स्वप्न में भी अवस्तु में 
वस्तु का आरोप सिद्ध नहीं होता । 

सत्य तो यह है कि जाग्रत्‌ saat की स्मृति से ही स्वप्नों का 
निर्माण होता है । जाग्रत्‌ का चिन्तन और स्वप्न का ज्ञान दोनों स्मृति- 
रूप हैं । परन्तु जहाँ जाग्रतावस्था में स्मृति का ज्ञान रहता है, वहाँ 
स्वप्नावस्था में स्मृत पदार्थ स्मृतिरूप में न आकर अनुभवरूप में आते 
हैं । स्वप्नज्ञान का यही मिथ्यात्व है कि स्मृति को उपलब्धि समझ 
लिया जाता है और पदार्थो के देश, काल, दशा आदि में उलटफेर हो 


१. ये पुनर्जागरितावस्थायामपि मायामात्रमिरि fa भिप्रायं 
anaa: श्रोत्रियजनं मोहयन्ति t ते आघोषयन्ति ते सूत्रकाराभिप्रा 
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जाता है। शंकराचार्य का मत है--स्मृतिरेषा यत्‌ स्वप्नदर्शनम्‌, 
उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌' (शा० भा० २।२।२९) अर्थात्‌ स्वप्न में 
पदार्थों की स्मृति होती है और जाग्रत्‌ में उनका प्रत्यक्ष होता हे । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्यक्ष के बाद ही स्मृति होती है । 
जाग्रतू-प्रत्ययों की स्मृति से उत्पन्न होने के कारण स्वप्त-प्रत्यय उनके 
सदृश प्रतीत होते हैं । स्पष्ट है कि जाग्रत्‌-प्रत्यय मुख्य हैं, स्वप्न-प्रत्यय 
गौण | क्योंकि उपमेय से उपमान बड़ा होता है, इसलिए जाग्रत्‌-प्रत्ययों 
को देखकर स्वप्न-प्रत्ययों की परीक्षा करनी चाहिए, न कि स्वप्न- 
प्रत्ययों को देखकर जाग्रत्‌-प्रत्ययों की । स्वप्न को तराजू मानकर 
जाग्रत-प्रत्ययों को उसमें तोलना और इस प्रकार पदार्थमात्र को असत्‌ 
मान लेना न युक्तियुक्त है और न न्याय्य । 

स्वप्न में विषय की प्रतीति स्मृतिमात्र है। उसका निमित्त तीव्र 
संस्कार हैं । संस्कार के सिवा और किसी निमित्त की कल्पना नहीं की 
जा सकती । अनुभव से जो संस्कार आत्मा में वेठ जाते हैं, स्वप्नदशा 
में मन के सहयोग से वही संस्कार स्मृति वनकर आ जाते हैं । स्वप्न- 
दशा की परिस्थितियाँ जागरित पर निर्भर करती हैं। कभी-कभी 
स्वप्न में बहुत समय पूर्व देखे, सुने या किये का साक्षात्कार होता है। 
तब स्मरण नहीं आता कि जो उस समय देखा, सुना या किया था, 
वही इस समय दिखाई या सुनाई दे रहा है । किन्तु स्मरण न आने से 
उसका पूर्वदृष्ट, पूवेश्रुत या पूर्वकृत न होना सिद्ध नहीं होता । 

जो कुछ हम देखते, सुनते या करते हैं, उसकी जो छाप रह जाती 
है उसे 'संस्कार' कहते हैं। जिन संस्कारों से पूर्व अनुभव किये हुए 
पदार्थों के विषय में स्मृति, राग, द्वेष तथा सुख-दुःख उत्पन्न होते हैं 
उन्हें वासना कहते हैं । स्मृति और संस्कार दोनों पहले अनुभव किये 
हुए पदार्थ के विषय में होते हैं। वह केवल जागरित दशा में ही सम्भव 
है। स्वप्न में किसी वस्तु की सृष्टि नहीं होती । बृहदारण्यक (४1३1१४) 
में कहा है- “याति ह्येव जाग्रत्‌ पश्यति तानि सुप्तः” जाग्रत्‌ में जिन 
वस्तुओं को देखता है, सोता हुआ उन्हीं को देखता है। इसलिए स्वप्न 
जाग्रत-अवस्था में देखे-सुने-किये की स्मृतिमात्र है । स्वप्न में ही नहीं, 
जाग्रत-अवस्था में भी जन्मान्ध लाल-पीले का, सुन्दर-असुन्दर का 
अथवा गधे-घोड़े का चिन्तन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले इनका 
अनुभव नहीं हुआ । मिथ्या की कसौटी सत्य है, अर्थात्‌ जबतक एक 
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सत्य न हो, तबतक दूसरे को मिथ्या नहीं.कहा जा सकता । स्वप्न में 
देखे हाथी-घोडों को तभी मिथ्या कहा जा सकता है, जब जाग्रत्‌ में 
देखे हाथी-घोड़ों को सत्य स्वीकार किया जाए । जाग्रत दशा का 
स्वतन्त्र अस्तित्व है, जबकि स्वप्नावस्था जागरित के आश्रित है। इस 
पराश्रित के आधार पर वस्तुमात्र को मिथ्या घोषित नहीं किया जा 
सकता | जब जाग्रत्‌-अवस्था में अनुभव किया गया पदार्थ असत्‌ नहीं 
हो सकता तो तद्विषयक प्रतीति को असद्विषयक प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता । यदि हमने कभी वास्तविक जगत्‌ न देखा होता तो स्वप्न में 
भी कभी उसकी प्रतीति न होती । 


अविद्या 


अद्वैत मत में प्रतीयमान जगत्‌ के अनेकत्व का कारण अविद्या है, 
परमार्थ में सब एक है।' ब्रह्म के भी दो रूप हें -एक नामरूप विकार- 
भेद की उपाधिवाला और दूसरा इसके विपरीत सब प्रकार की 
उपाधियों से मुक्‍त ।' परन्तु ब्रह्म के स्वरूप के ऊपर अविद्या का कुछ 
प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उपाधि के कारण किसी वस्तु का स्वभाव 
नहीं बदलता VY स्वयं उपाधि का कारण अविद्या है अविद्याविषयक 
इन परस्पर विरोधी वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं शंकर 
उसके स्वरूप का निश्‍चय नहीं कर पाये। शंकर तो इस कठिनाई से 
अविद्या को अनिर्वंचनीय-अव्याख्येय कहकर बच निकलते हैं 1 परन्तु 
जिस अविद्या में नित्यशुद्धबुद्धमुकतस्वभाव जैसी सर्वोपरि सत्ता को 
उपाधिग्रस्त कर अज्ञानी बना देने और अविकारी होते हुए भी जगद्रूप 
बना देने का सामर्थ्यं है, उसे अव्याख्येय कहकर नहीं छोड़ा जा सकता | 
जैसे भी हो, उसका ठौर-ठिकाना खोजना होगा | सबसे पहला प्रश्‍न है 
कि अविद्या द्रव्य है या गुण ? 
१. एकत्वं पारमाथिक भिथ्याज्ञानविजुम्भितं च नानात्वम्‌ । 


-शा० भा० २।१।१४ 
२. feet हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरीतं च 
सर्वोपाधिदि्वजितम्‌।- शा० भा० १।१।११ 


३. तस्मादस्त्यविक्ृतं ब्रह्म I—ATo भा० २।१।२७ 
- न ह्य,पाधियोगादप्यन्याबृशस्य वस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः सम्भवति। 
-तदेव० ३।९।११ 


५. तउपाषिनिमित्तस्य वस्तुधमंत्वानुपपत्ते:। उपाधीनां चाविद्या प्रत्युपस्थापि- 
वात्‌ ।--शा० भा० ३।२।१५ 
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यदि अविद्या द्रव्य हे तो उससे हेत उपपन्न होगा । यदि गुण है 
तो जिस द्रव्य के आश्रित है, उसका पता लगाना होगा, क्योंकि द्रव्य 
के बिना गुण का रहना सम्भव नहीं। वस्तुतः दोनों में आश्रयाश्रयी- 
सम्बन्ध होने से द्रव्य के बिना गुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
चिदाभासरूप जीव स्वयं अविद्या की उपज है। यदि अविद्या न होती 
तो चिदाभास के रूप में जीवात्मा का अस्तित्व न होता | ऐसी अवस्था 
में अविद्या को चिदाभास के आश्रित नहीं माना जा सकता । फिर, 
यदि जीवात्मा को अविद्या से उत्पन्न माना जाए तो आत्माश्रय दोष 
के कारण हम एक दूषित चक्र में फंस जाएँगे, क्योंकि न अविद्या के 
बिना जीवात्मा का अस्तित्व होगा और न जीवात्मा के बिना अविद्या 
का | जब जीव स्वयं अविद्या की उपज है और ब्रह्म से अतिरिक्त कोई 
चेतन तत्त्व है नहीं तो एकमात्र ब्रह्म ही अविद्या का अधिष्ठान ठहरता 
है, किन्तु जो स्वयं नित्य प्रकाशरूप है तथा “शास्त्रयोनित्बात्‌' (Fo Zo 
१।१।३) समस्त ज्ञान का स्रोत है, उसमें अविद्या की कल्पना करना 
ऐसा ही है, जैसा सूर्य में अन्धकार की सम्भावना ।' यह कहना कि 
परिवत्तित ब्रह्म अविद्या का अधिष्ठान है, सर्वथा निरर्थक हे, क्योंकि 
अविद्या के विना qada नहीं हो सकता | 
अब प्रश्‍न उठता है-अज्ञानी होने पर ब्रह्म उपाधिग्रस्त हुआ या 
उपाधिग्रस्त होने पर अज्ञानी, अर्थात्‌ पहले अज्ञान हुआ या उपाधि ? 
यदि ब्रह्म पहले अज्ञानी हुआ तो कहना होगा कि उपाधि के विना 
अज्ञानी हो गया । यदि पहले उपाहित अर्थात्‌ उपाधिग्रस्त हुआ तो 
gaa होगा कि जब उपाधिग्रस्त होने से पूर्व ब्रह्म पुर्णज्ञानी तथा सवः 
शक्तिमान्‌ था तो उपाधि के वश में कैसे आ गया ? न उपाधि के वश 
में होता, न अज्ञानी होकर झंझट में पड़ता । यदि उपाधि चेतन हैं तो 
ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरा चेतन तत्त्व सिद्ध हो गया। यदि वह जड़ हैं 
तो आश्‍चर्य है कि सर्वेशक्तिमान्‌ चेतन ब्रह्म ने जड़ उपाधि के आगे 
डाल दिये । र 
ल i उपस्थित होता है कि ब्रह्म को उपाधि कब से लगी ? 
यदि यह माना जाए कि ब्रह्म तो पहले से था, कालान्तर IR K 
उपाधि लग गई--तो पहले कहाँ थी ? कहीं न कहीं होगी तो अवस, 
SHUR वा eee 


is light, and in him is no darkness at all. 
pe .—The Bible, John 5-2; Cor: 6-14 
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न होती तो कहाँ से आकर लगती ? क्योंकि असत्‌ कभी भावरूप नहीं 
हो सकता--'नासतो विद्यते भावः | जब वह पहले से थी तो किसके 
आश्रित थी ? क्योंकि गुण होने से उसका अधिष्ठान द्रव्य कोई न कोई 
अवश्य रहा होगा । अद्वैतमत में ब्रह्म से अतिरिवित कोई द्रव्य नहीं है । 
स्पष्टतः तथा अनिवार्यतः उपाधि ब्रह्म के आश्रित थी । परिणामतः 
जव ब्रह्म अनादि है तो उसकी उपाधि भी अनादि हुई। अनादि होने 
से वह अनन्त हो गई और अनाद्यनन्त होने से वह नित्य हो गई। 
उपाधि के नित्य तथा ब्रह्माश्रित होने से ब्रह्म सदा उपाधिग्रस्त और 
परिणामतः अज्ञानी रहेगा । सदा अज्ञानी रहने से वह कभी मुक्त न 
होगा और अविद्या के कारण सदा जन्म-मरण के बन्धन में रहेगा । 
ऐसे ब्रह्म से तो जीव अच्छा जो कभी न कभी मुक्‍त होने की आशा कर 
सकता है। í 

वस्तुतः अविद्या न सर्वज्ञ ब्रह्म का गुण है और न सर्वथा अज्ञ प्रकृति 
का । पूर्णविद्या चेतन ब्रह्म का धर्म है, विद्याशून्यता जड़ प्रकृति का 
और अल्पज्ञता जीवात्मा का जो ईश्वर की भाँति ज्ञानी तो है, किन्तु 
उसके समान ada नहीं । इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
ब्रह्म से अतिरिक्त जीव की अपनी सत्ता है। न वह ब्रह्म का प्रतिबिम्ब 
है, न उसका अंश और ब्रह्म की अविद्या का परिणाम | अविद्या का 
नाश होने पर वह ब्रह्म को प्राप्त कर उसके आनन्द में लीन हो जाता 
है, पर वहाँ भी उसकी सत्ता बराबर बनी रहती है । अल्पज्ञ होने से 
जीवात्मा ज्ञान का अर्जन करता है, जबकि सर्वज्ञ होने से परमात्मा 
नित्य ज्ञानस्वरूप है । दोनों न कभी एक थे, न हैं और न होंगे । 


माया 


शंकराचार्य ने तो अविद्या और माया में कोई विशेष भेद नहीं 
किया, किन्तु परवर्ती अद्वैतवादी दोनों में भेद करते हैं। जहाँ माया 
ईश्वर की उपाधि है, वहाँ अविद्या व्यक्ति की उपाधि है ॥ विद्यारण्य 


१. अिद्यप्रत्युपस्यापितनामरूपमायावशेनासकृसप्रयुक्तत्वात्‌ \ 


A --शा० भा० २।२।२ 
२. अविद्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकः खलु। 


* भायाकायगुणच्छन्ना ब्रह्माविष्णुमहेइवराः॥--स्कन्दपुराण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट f १९९ 


के मत में ब्रह्म में माया का प्रतिबिम्बस्वरूप, अर्थात्‌ उस ब्रह्म में जो 
विशुद्ध सत्त्वगुण से युक्‍त है, ईश्वर है, एवं अविद्या में ब्रह्मा का प्रतिविम्ब- 
रूप, जिसमें रजोगुण व तमोगुण भी विद्यमान हैं, जीव अथवा जीवात्मा 
है ।' शंकर का भी यही मत है, क्योंकि वह कहते हैं कि “जो सर्वोच्च 
ब्रह्म है, वह विशुद्ध प्रतिबन्ध के साहचर्य से तब निम्न श्रेणी का ईश्वर 
बन जाता है जबकि कोई उसके विषय में विचार करता है ।* यह 
जगत्‌ जिसका ईइवर का निजी आत्मा के साथ सम्बन्ध है, अविद्या के 
द्वारा निर्मित किया गया है। साधारणतया अद्वैतमत में प्रतीयमान 
नामरूपात्मक जगत्‌ में अनेकत्व माया' का परिणाम है। इसलिए 
आनुभविक जगत्‌ में जो पाया जाता है, उसको प्रातिभासिक एवं 
व्यावहारिक सत्ता भले ही हो, परमार्थ में वह सर्वथा मिथ्या हे । 
जिस प्रकार उस माया से, जिसे जादूगर वनाता है, स्वयं उसके ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह माया अयथार्थ होती है, उसी 
प्रकार सर्वोपरि ब्रह्म भी संसाररूपी माया से असम्पृक्त रहता है ।* 
अर्वाचीन वेदान्त का शंकर से आंशिक मतभेद है । वेदान्तपरिभाषा 
के अनुसार जगत्‌ के विकास का कारण माया है, ब्रह्म नहीं ।* 
वाचस्पति मिश्र के अनुसार जगत्‌ का कारण तो ब्रह्म ही है, माया 
उसकी सहायक है । माया के वश में पड़े व्यक्ति ब्रह्म को जड़ जगत्‌ 
के रूप में उसे एक विषय समझते हैं और माया उसका कारण बताई 
जाती है। इस मत में माया को स्वत:सिद्ध मान लिया गया है, किन्तु 


१. पञ्चदशी ।-- १६-१७ 

२. बिशुद्धोपाधिसम्बस्धात्‌।--छा० उप० ३।१४।२ Alo भा० 

३. तुलना करें-भविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया 
माया ।--शा० भा० १।४।३; और भी देखें--तदेव० २।१।१४; RINE 

४. मायामात्रं ganga परमार्थंतः। 

५. यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न demad, अवस्तु- 
त्वात्‌, एवं परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यते । शा ATO २।१।९ 

६. प्रपञ्चस्य परिणाम्युपादानं माया न ब्रह्मेति सिद्धान्तः। 

७. वाचस्पतिमिश्चास्तु जीवाश्रितमायाविषयिङृतं ब्रह्म स्वत एव जाड्याय 
प्रपञ्चकारेण विवर््तमानतयोपादानमिति माया सहकारिमात्रम्‌। 
(सिद्धान्तलेशसंग्रह) । इस मत में अनजाने जीव और ब्रह्म का भेद स्वीकार 
कर लिया है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म को जगद्रूप समभनेवाले जीव का स्पष्ट कथन 
किया गया है । 
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जगत्‌ की जडता का कारण विशुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्‍त कुछ अन्य होना 
चाहिए | 'संक्षेपशारीरक' के रचयिता सवंज्ञात्ममुनि के मत में परब्रह्म 
माया के माध्यम द्वारा विश्व का उपादानकारण है, क्योंकि क्रिया 4 


लिए माया का होना आवश्यक है । माया को उपाधि के विना ब्रह्म में . 
` .कत्तंत्व सम्भव नहीं, इसलिए ब्रह्म तथा माया दोनों के संयोग से जगत्‌ : 
' की उत्पत्ति होती है । ब्रह्म उस जगत्‌ का अधिष्ठान है जिसकी उत्पत्ति í 
परिणामी माया से होती है । ब्रह्म जगत्‌ का विवरत्तोपादान है, जबकि .. 


अविद्या उसका परिणामोपादान है ।' 

यदि अद्वतवादियों में प्रचलित अर्थो में माया पद को ग्रहण किया 
जाए तो वे सभी प्रश्‍न उठते हैं जिनका विवेचन हमने 'अविद्या' के 
अन्तर्गत किया है। अविद्या की भाँति माया का भी facade नहीं 
मिलता। ऐन्द्रजालिक प्रदर्शन में भी तीन का होना अनिवार्य है-- 
मिथ्याज्ञान करानेवाला ऐन्द्रजालिक, मिथ्याज्ञान के आश्रयरूप दर्शक 
तथा मिथ्याज्ञान के आंधार व आधेय पदार्थ | जब मायावी ऐन्द्रजालिक 
किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है तब भी उसका कोई न कोई आधार 
या निमित्त अवश्य होता है। वह आधार या निमित्त अभावमात्र नहीं 
होता | जब वह्‌ सर्प का प्रदर्शन करना चाहता है तो उसी के सदृश 
रस्सी, लकड़ी या अन्य किसी लचीली वस्तु को निमित्त बनाकर प्रदर्शन 


करता है। दशकों को सर्प का आभास होता है । अन्य वस्तु में ates ! 


का यह्‌ मिथ्याज्ञान भी उन्हीं को होता है जिनको पहले से वास्तविक 
सप का ज्ञान होता है और वह भी सर्पसदृश वस्तु को देखकर ही । इस 
प्रकार प्रदशित वस्तु का उभार अभाव से न होकर वस्तुतत्त्व से होता 
हे । इसलिए उसका पर्यवसान भी अभाव में नहीं माना जा सकता । 


ऐन्द्रजालिक दर्शकों को तो मिथ्याज्ञान कराता है, किन्तु उस मिथ्याज्ञान । 


से स्वयं अभिभूत नहीं होता । इसी का नाम माया है। अल्पज्ञ जीव 
को तो, जादू को कला से अनभिज्ञ दशकों की भाँति, भ्रान्ति हो सकती 
है, परन्तु 84a ब्रह्म त्रिकाल में माया या मिथ्यज्ञान से अभिभूत नहीं 
हो सकता । न वह्‌ अभाव से भाव की उत्पत्ति कर सकता है और न 
ऐन्द्रजालिकों या मदारियो की भाँति किसी को भ्रमित करने जैसा 


३ प्रपञ्चे उभयोरपि सायाब्रह्मणोरूपादानत्वम्‌, अधिष्ठानतया च ब्रह्मण 
SUH ब्रह्मविवत्तं मानतया अविद्या च परिणामतया | 


--सिद्धान्तलेशसंग्रह १ पर भाष्य | 
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nite कार्ये कर सकता है 'रसो वे a! वह 'आनन्दस्वरुप है, 
इसलिए उसे अपना मनोरंजन करने के लिए भी इस प्रकार के खेल- 
AG आहे करने की आवद्यकता नहीं है । | 


$ x ऐन्द्रजालिक अपने से भिन्न पदार्थों के माध्यम से तमाशा दिखाता 
=a L, स्वयं तमाशा नहीं बनता । परन्तु अद्वेतमत में तो माया के कारण 


/बयं ब्रह्म जगद्गूप में परिणत होता है। माया के कारण अपने Aaa 

त्ति. शे खोकर वह जीवात्मा के रूप में अल्पज्ञ होकर भ्रान्त हो जाता है, ' , 
कि se अपने नित्य शुद्धवुद्धमुवतस्वभाव का परित्याग करके जन्म-मरण 
$ बन्धन में पड़ जाता है तथा दुष्कर्मो में लिप्त होकर अनेक प्रकार 
ग्या > असह्य कष्ट झेलता है। माया के कारण ही वह तथाकथित जीवों 
के क्रो मदारी के समान भ्रमित करने जैसे अशोभनीय कार्यों में प्रवृत्त 
rel होता है । तब शंकर का यह कहना कि ब्रह्म स्वयं माया से अभिभूत 
a कैसे सत्य हो सकता है? ऐन्द्रजालिक का इन्द्रजाल तो 


हीं होता, ss 
Rial का मनोरंजनभर करता है, किसी TC 


परन्तु ब्रह्म को माया तो अनेक अनर्थो की जड़ el स्वय ad 
उसकी मार से नहीं बच पाता ओर ब बनकर Ke जाता हे 
अतएव ऐन्द्रजालिक से उसकी तुलना नहीं की जा सकती । ae 
aul मायावाद के सबसे महान्‌ प्रचारक स्वामी शंकराचार्य z i 
तो माया को अनिर्वचनीय (अवक्तव्य) मानते हैं और vs 
उसकी चर्चा करते नहीं अधाते | यहाँ तक कि अपने अद्वैतव 


करते हैं । स्वयं स्पष्ट न होते हुए 
पारा महल उसी की नींव पर उठा । अविद्या अथवा मिथ्याज्ञान 


तत व्याख्या करते जाते हैं अ 

भी उसकी विस्तू गेग कहीं नहीं मिलता । डॉ प्रभु शास्त्री 
$ अर्थो में माया पद का प्रथ T भर पों में “माया' शब्द 
TI ' के अनुसार विभिन्न रूपों में 

कृत ‘Doctrine of Maya के a ~ ०७ बार आया 21 यास्क, 
गव EAE में ७० बार, ESE ae हैं कि वेद में इस शब्द 
प्रायण और दयानन्द सभी इस विषय Ei में हुआ है। उब्बट ने 
हीं "प्रज्ञा! अथवा ज्ञानविशेष "किया है | निद्यण्ट 
हीं FT प्रयोग प्रज्ञा L ्राण-सम्बस्धिनी प्रज्ञा किया है। निद्यण्टु 

यजुवेंदभाष्य में इसका अ e ज्ञान लिखा है। Sto राधाकृष्णन 

में थ प्र ~ ~ वहाँ 

सा (३६) में भी इसका के मिथ्या होते का कही उल्लेख Teh TE 

के अनुसार वेद में जगत्‌». , चार्य कहते हैं-'मायाशब्दो 
सण माया शब्द शक्ति RS होने से स्वप्न की सृष्टि 
t ७ S < 
ह्याश्चर्यवाची' माया शब्द आइवयबाची ह 
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आश्चर्यमयी है। वेदान्तद्शंन में केवल एक स्थान (३।२।३) पर माया : | 
शब्द का प्रयोग हुआ है । शंकराचार्य ने 'मायैव सन्ध्ये सृष्टि! कहकर | 
वहाँ माया शब्द का प्रयोग 'काल्पनिक' अर्थ में किया है। वहाँ स्वप्न के 

प्रसंग में गृहीत दोनों अर्थो में कोई विसंगति नहीं है। इस विषय का uh 


ooo 
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स्वामी विव्यानन्दजी की अन्य रचनाएँ 


, अनादि तत्त्व दर्शत--पुरस्कृत 
. वेद मीमांसा--पुरस्कृत 


| , अध्यात्म मीमांसा 
. तत्त्वमसि--पुरस्कृत 
. ब्रह्म हूं 


, आर्यो का आदि देश--इंगलिश तथा नो प्रान्तीय भाषाओं में 
, राजधमं--सम्पादित 


, स्वराज्य दर्शन--पुरस्कृत 
. भूमिकाभास्कार--ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का विस्तृत भाष्य-प्रस में 


. Vedic Concept of God 

. Theory of;Reality 

. The Brahrkasutra——a new approach 
. The Anatomy of Vedanta 

. Original Home of the Aryans 

. Poltical Science—Ed- 

. The Age of Shankara—Tr. 
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